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(अप के अब कम 


वैदिकधर्म के सिद्धान्तों पर चिरकाल से एक विम्तृत ग्रन्थ 
लिखने का विचार था। परन्तु प्राय: रेलस्थ जीवन व्यतीत करने 
के कारण मुझे अपने विचारों को क्रियात्मक रूप देने का समय 
न मिला। इसी वीच में स्वर्गीय स्वासी श्रद्धानन्दजी महाराज 
की प्रेरणा से मुझे आसाम तथा बरमा प्रान्त में प्रचारार्थ जामा 
पड़ा। जहाँ पर मुझ इतना (/४१७।८९ ६४०४६ ) प्रचार का 
काये करना पड़ा कि स्वाध्याय के लिये अवसर ही नहीं मिला 
इसी प्रकार पंजाब प्रान्त में भी प्रचार के काय पर अधिक रहने 
के कारण से स्वाध्याय तथा मनन का अवसर नहीं मिल सका। 
सन्‌ १९२५९ के अप्रैल मास में आयसमाज कटा का पुरोहित बन 
कर आय-प्रतिनिधि सभा पंजाब के आदेशानसार मुझे केदा 
आना पड़ा। यहाँपर प्रतिदिन दोनों समय उपदेश व कथा 
करने के लिए स्वाध्याय की अत्यन्त आवश्यकता होती थी। 
अनुकूल समय व वातावरण पाकर मेरा पुराना विचार फिर 
उत्तेजित हो उठा । ओर मेने निश्चित-रूप से इस पुम्तक के लिखने के 
उद्देश्य से स्वाध्याय करना प्रारम्भ किया। यह पुस्टक मेरे पाँच 
वर्ष के निरन्तर स्वाध्याय तया मनन का परिणाम है। इसमें मेंने 
वेदिक धर्म क श्राथ: सब आधारभूत सिद्धान्तों ( पाए को 
एगाटं9९8) पर विवेचना करने का यत्न किया है। पाश्चात्य 


- दो -- 

तथा पूर्वीय विद्वानों के लेखों के आधार पर वेदिकधर्म की महत्ता 
तथा गौरव को स्थापित करने का यक्नष किया है। इस यत्र में में 
कहाँ तक सफल हुआ हूँ, इस बात का निर्णय विज्ञ-पाठक ही इस 
पुस्तक को पढ़कर करेंगे। मेरे विचार में आर्यसामाजिक साहित्य 
में यह पहली ही पुस्तक है, जिसमें कि एक स्थान पर वेदिकधर्म 
के सिद्धान्तों की इतने विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। 
कई स्थानों पर दाशनिक बातों का विवेचन करते हुए भाषा में 
जटिलता भी आ गई है, परन्तु साधारणतया भाषा को अधिक 
सुगम बनाने का प्रयत्न किया गया है | 

आशा है, सहृदय पाठक हंस को तरह नीर-क्षीर-विवेक से इस 
पुस्तक का अध्ययन करेंगे आर सत्य के ग्रहण में सवंदा उद्यत 
रहेगे। यदि मुझे आयसमाज केटा में ५ वष ठक रहने का अवसर 
न मिलता, तो सम्भवतः में इस पुशततक को न लिख सकता। यह 
पुम्तक मेरे केटा-निवास की मधुर, मंगल तथा अमूल्य स्मृति है। 
इस पुस्तक के लिखने में जिन पुस्तकों की सहायता ली गयी है, उन 
लेखकों का लेखक अल्५न्त आभारी है। यदि यह पुस्तक वेदिकघम 
के प्रचार में कुछ भी उपयागी सिद्ध हुई, तो में अपन आपको 
कृतकृत्य समभूंगा । 
आयसभाज क्ेटा । वेदिकिघम का सेवक 
पोष सुद्धि १८, १६४० | यशःपाल सिद्धान्तालकुर 
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कला दयानन्द निःसन्देह वर्तमान युग के आचाय हैं। 

ऋषि दयानन्द्‌ से पूत भी सभी आधचायों ने वेदों को 
सान्‍्य बताया था। परन्त वेदों के तत्वों और उपदेशों का 
अपने ग्रन्थों में कहीं स्पष्ट प्रतिपादन न किया था। पुराने 
आधचार्यों में से श्री माधवाचाये ने ऋग्वेद के थोड़े से अंशों का 
भाष्य किया, किन्तु अन्य किसी ने इस दिशा में कोई विशेष 
प्रयत्न नहीं किया | वेद और श्रुति के नाम से श्री शह्डराचाय्ये 
उपनिषदों के ही प्रमाण देते रहे | श्री सायण, महीधर तथा 
उब्बद्ादि ने वेदों के जो भाष्य किये, उनके विषय में इतना ही 
लिखना पर्याप्त है कि उन्हें पढ़ कर किसी भी विचारशील 
पुरुष की वेदों पर ज़रा भी अद्धा नहीं रह सकती । उनके अर्थों 
को प्रमाण मानते हुये ही भअनेक पाश्चात्य लेखकों तथा ईसाई 
ओर मुसलमान प्रचारकों ने वेदों पर अमेक आशक्षप किये हैं। 
वेदिक तत्वों को जगत के सन्मुख शुद्ध रूप में, रख कर इस 
विषयक अनज्ञान को दूर करने का श्रेय अधिकतर ऋषि 
बयानन्द को ही है। इस विषय में सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीयुत 
अरविन्द घोष ने लिखा है कि--“ध[ छा ००शरशांत्रठ्ल्त 
6080 ए98700ए७/ 798ए 028 6 गा 0207]06॥9 ३४08- 
$९797008009, 29फ्रथा०तदे ज्ञात] 00 कैणा0प्राशते 88 
4६76 १7860 त0॥8209४07/87 064 6९ "९॥0 ०प68, धागरतेड 


सर 


द्‌ 


00 09808 27वें 00986परा५प0ए ० 0व ३2707/श॥0० छाते 
822९०078 गांडप्रावे९/उ्रॉकावीं78, 78 ए&8 06 ०ए० 
07 0॥76०  >ंशं०णा 0090 907"686 $0 ॥6 ६४पएव॥ छाते 
६880070०0त 67 ४ शाला क्र ९8850709],  प॒6 
॥88 0प्राते थ6 (6ए ० 0 0078 #96, ४॥070 ॥98 
९0860 था ॥९७70 9388शावेश' ॥6 8९98 04 ४॥68 
[7080760 0पशथोा. 

अर्थात्‌ “वेदों का तथा अन्तिम प्रामाणिक भाष्य कोई भी हो, 
दयानन्द का स्थान, उपयुक्त शेक्षी के प्रथम आाविष्कारक के रूप 
में सर्वोच्च है। उस ने अपनी दृष्टि से पुराने अज्ञान तथा भ्रम 
के मध्य में से सत्य का अन्वेषण किया। जिन बेदों के द्वारों 
को समय ने बन्द्‌ सा कर दिया था उन को चाबियों को उसने 
पा लिया। यह सुग्रसिद्ध बात है कि ऋषि दयानन्द कृत ऋग्वे- 
दादिभाष्य-भूमिका तथा वेद-भाष्य ने प्रो. मेकक्‍्सम्‌जर जेसे 
पाश्चात्य विद्वान को भी विशेष रूप से प्रभावित किया था | 
यहां तक कि उसने अपने ग्रन्थ “35% 8ए४/७॥8 ० ज्ञां- 
]080907५9 ” में स्वीकार किया कि बेद्क काल में इन्द्र, अप्नि, 
मातरिश्वा, प्रजापति आदि नामों से वस्तुतः एक ईश्वर को ही 
माना जाता था ““06 6070०९790४07 ॥9व ७९०७४ 07760 
पी&6 00708 ३8, 0प६४ 076 00782 0॥8/0 ७8 769) ए 
7068760 ४एए &|4 5पघ७छीा 797068 88 [7079, ै277, 
[8-४ शाज्र०ा) छापे 0प्र ण6 एरा6 99090, 4.07प 
0£ ०2/29/प7९.”” इत्यादि । ऋषि दयानन्द वेदों में सब श्लान 
का बीज मानते हैं। ऋषि दयानन्द के मत में सब सचाईयों 
का आदि स्रोत वेद है। पण्डित सत्यत्रत सामाअ्रमी, कक्षकत्ता 


तीन 


के संस्कृत कालेज में वेदिक साहित्य के प्रोफेसर थे | बंगाक 
एशियाटिक सोसाइटी के कई ग्रन्थों का इन्होंने सम्पादन 
किया है । बंगाल में वेदिक साहित्य के प्रचार का श्रेय, सर्वप्रथम 
इन्हीं को दे। इन्द्रोंने वेदिक साहित्य पर बहुतसी स्व-मूलक 
पुस्तक भी लिखो हैं। अपने 'त्रयीचतुष्टय'-नामक़ संग्रह पुस्तक 
मे॑ इन्होंने वेदों के भाष्यकारों और विशेषतया सायण भाष्य- 
कार के सम्बन्ध में अपनी सम्मति लिखी है। वेद-सम्बन्धी 
विचारों में इनकी तथा महर्षि दयानन्द को कई बातों में मोलिक 
समानता है। वह लिखते है कि “ ए])७०7॥ ४७ त्रयीसंग्रह 
एकल एशाए 0०फञलतप, 00 गाए'टछछा0०7 26०५ 
प्ृणा 768 ४980 धीा8 #68| ग्रात्तां॥2 ०ए॑ फश्ााए 
क्वा॥985 वींत ग्रए0 20ग्राह 0फ गा 89ए878 60फा- 
पा075७7"ए, 870 6 तैछशं।९ 0७९९७॥३९ 8070782 77 776 
&50 $#प्छाओशा 6 7770फ7"श॑छत्र0759 ०0 ;8878 &7)वे 
007९7 0०]60 ०5४४७०श/ं६४078 ० 0)6 ५४९०७ ” अर्थात्‌ त्रयी- 
संग्रह पुस्तक का जब सकलन हो रहा था उस समय मझे अलु- 
भव हुआ कि सायण के भाष्य में बहुत से मम्त्रों के यथार्थ 
भाव प्रकट नहीं हो सके, इसलिये मुझ में यह प्रबन्न इच्छा पद 
हुई कि यास्क तथा अन्य प्राचीन भाष्यकारों के भावार्थों का में 
स्वयं उद्घाटन करू।” दे आगे लिखते हैं कि “ /॥ ७ (70 
एछी07. [70027 ०]०)9४, ]00770278]07ए, 89872, 
+6 #2&0068979070, ४06 #2009॥076, शा छछ७+ शाप 
[38)0075 8प0 कम06 926७7 7770०वेप्रटटत ३४00 ॥&7068 
60प्रा0ए, 0० 60प्रीव 0प्रा" छ20096  प्रशावेशरड वे 
छाए ए27565 +ए0पाहए 00 गिठ50 सरांगाए७, अर्थात्‌ 


चार 


उस समय ( सायणाचार्य के ) जब कि फ़ीटोन्राफ़ी, फ़ोनोग्राफी, 
गेख लाइट, टेलिग्राफ़, टेलीफोन और हवाई जहाज्ञों का भारत में 
प्रचार न था, किस प्रकार भारत के वेद्भाष्य कर्त्ता उन मन्‍्द्रों 
के यथाथ रहस्यों को समझ सकते थे, जिनसें कि इन वस्तुशों 
के नि्दंश हों।” ये झागे चल कर लिखते हैं कि “ 0प्ा' 
0एांणांता 8 चीाक्क। ॥ १९१० ज्रञाव68 0प्र/ 00प्रा।7फए 
ग्रे ॥्र्षत७ 05५॥79-07प7987ए 97027:9889,. 7 $0988 
१8ए8 06 इठांगाए९8 0० 2९00027ए, 38(7070709 करा 
७)७॥्रा8$0"'ए ५०/६ ०७)]०१ आधिदेबिक विद्या 870 ६ल्‍086 
079॥97998/0]029ए, [0870॥0402 पए ७70 4]%90]02 प अध्यात्म 
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र्ण्न्च्‌ 
0... 9 ]8 फिांड ज्तींटी] रधेर०७89 70 77700890]6 ॥07 
प्र 00 प्रापे&ाशशाव 0॥6 76७७) ऊतक छा जाला 
99888868... 7गा 48०60, ७ सप्री] 70 8808780607ए 
[70877979॥80098 07 #6 ऐ७१७ 7९१॒परां।'-७8 & (७7९०६ 
शिएत0ए ज्ञांति 8)] ॥6 50छ000688 00 ॥06 [87 
० #6 ९%ए09007, क्षापे 78 87फौए ७ 77807/6076 
50 ग्रापेल-नक्ोए७ 708 6७४ए9०ञंध्णा ज्ञरांगरि0प्र४ 5प०॥ 
शियां।#70५.”. अर्थात्‌ “हमारी सम्मति है कि वेदिक काल 
में भारत पर्याप्त उन्नत था। उस समय भूगर्भ-विश्वा, ज्योतिष 
ओर रसायन विद्या को आवधिदेविक विद्या कहा जाता था। 
चोर शरीर विद्या, मनोविज्ञान तथा ब्रक्ष-विद्या को अध्यात्म 
विद्या । उस समय के वेज्ञानिक ग्रन्थ यद्यपि इस समंय सर्वथा 
लुप्त हो गये हैं तो भी वेदों में उन विज्ञानों के सम्बन्ध में 
पर्याप्त निर्देश मिलले हैं। इन से प्रतीत होता है कि बैदिक 
का३ में उन विज्ञानों का पर्याप्त प्रचार था। वेदों के भाष्यकारों 
को चू कि स्वयं ऐसे विज्ञानों का परिकज्ञान नहीं था, इसलिय 
वे वेदों में आये वेज्ञानिक निर्देशों को ठीक प्रकार समझ नहीं 
सकते थे। येदों के कतिपय भागों के शअ्रध्ययन से प्रतीत होता दे 
कि भारत में कई वेज्ञानिक खोजें इतनी गहरी भी हो चुकी हैं 
कि वैज्ञानिक अन्वेषणों के अग्रसर अमेरिका सथा योरोप से 
उन्नत देश भी अभी तक उस गहराई तक नहीं पहुँच पाये। 
इसी कारण वेदिक विज्ञान की गहराई के समझ सकने के 
साधनों के न होने के कारण ही हम -वेदों के कई -अंशों के 
वास्तविक अभिप्राय को नहीं समझ सकते | वास्तव में वेदों की 
पूणा तथा सन्‍तोष प्रद व्याख्या के लिये आवश्यक हे कि थ्या- 


ख्याता को सभी विज्लानों ओर उनकी व्याख्याओं से पूर्ण परिचय 
हो। बिना इस पृर्ण परिचय फे वेदों के भाष्य के लिये यटन 
करना दोभाग्य तथा श्रनिष्ट है।” आगे वे लिखते हैं -- 
४ [$ 48 96॥76000ए छए087, ४007९07९, ]90 70 8 
0०7ए, 0706 090 788 &70७॥60 8 0070प2) |770ए- 
]0826 0० #5&९270प7/पा/.७, (४077670९, (8४00727ए, 
0 8॥"07079, ए१70-8080008, [270]029, 30७श॥५, 
(300]02ए, 779ए80]02ए थ्याप्र #6 800॥086 0 ४शछा।', 
5७॥ &]80 06 8 ५ 7786797"26007 07 ४76 ४९१४५, ७॥0 
#8/0. 70 45 00879 & ७०07707शक'५ एफाएणा 0ए 8प्रढा 
87 िए008007 #96 0७7 8076 2ए४0 |ए] 8878 80- 
#07 था।ते ॥/00॥079 8)] 00प्री008.” अर्थात्‌ “इसलिये यह 
स्पष्ट है कि वही मनुष्य वेदों का योग्य भाष्यकार हो सकता 
दे जिसे कि कृषिशास्त्र, व्यापार, भूगभंशास्त्र, ज्योतिष, 
जलस्थिति विद्या, अग्नि विद्या, वनस्पति शास्त्र, जीवशारू+; 
शरीर शास्त्र तथा युद्धविद्या आदि का पूर्ण ज्ञान हो। ऐसे 
व्यक्ति द्वारा लिखा गया भाष्य ही केवल पूण सन्‍्तोष दे सकता 
है। ओर सब प्रकार के संदायों को मिटा सकता है।” 

ऋषि द्यानन्द के भ्रागमन से पूर्व बेद्‌ के अ्थ करने वाले 
भाष्यकारों में साम्प्रदायिक भाव घर कर चुका था । वेदाथ का 
असली स्वरूप साम्प्रदाय वाद तथा उस समय को रूढ़िवादों 
की काली घटाओं में शताब्दियों तक छिपा रहा। किसो भी 
निष्पक्षपात जिज्ञासु के लिये वेदार्थ का शुद्ध स्वरूप जानना 
कठिन द्वी नहों, अपितु असम्भव हो रहा था। इस प्रकार से 
वेद का शुद्ध स्वरूप ही सवंथा लुप्त था | ऐेसी भयद्भुर परिस्थिति 


सात 


में वेद के सत्याथ को ऋषि द्यानन्द्‌ ने अपने तप तथा विद्या 
के बल पर निर्धारित किया ओर वेद के सत्य स्वरूप को 
संसार के सामने खोल कर रख दिया | ऋषि दयानन्द ने सत्य 
की अटल चट्टान पर खड़े होकर शाश्त्र-सम्बन्धी विविध 
रूढ़ियों, प्रचलित रीतियों, विविधवादों तथा मत-मतान्‍्तरों 
के जाज़ को छिल्नभिन्न कर के अविचल रूप से सत्य का प्रकाश 
किया। उन्होंने निर्भथ होकर एकदम सब वेद्-विरुद्ध रूढ़ियों 
तथा वादों के विरुद्ध घोषणा कर दी कि “वेद प्रभु की वाणी ' 
४ निस्य” और ' स्वतः प्रमाण हैं | इस में किसी व्यक्ति विशेष 
का इतिहास नहीं ।” आचाय॑े दयानन्द की वेदार्थ-सम्बन्धी क्रान्ति 
को ज्ञोग मन माना बताते रहे। परन्तु झाचाये दयानन्द ने सत्य 
के सामने संसार की कुछ भी परवाह नहीं की । जेसे कि हमने 
ऊपर कलिखा है कि अन्ततोगत्वा द्यानन्द के विचारों कीं 
ही विजय हुई भर मेक्समूलर जेसे विद्वानों को भी ऋषि दया- 
नन्‍द्‌ के सामने सिर झुकाना पड़ा। श्रीयुत नोजों एम. ए. 
अपनी कृति ५७०१० 9/00७४ ० 0९0029 में लिखते हैं कि 
“४ सें स्वीकार करता हूँ कि भूगभ-विज्ञान के सम्बन्ध में कोई 
विशेष पुस्तक ऐसी उपल्व्ध नहीं होती जिस से हमें पता लग 
सके कि प्राचीन समय में इस विज्ञान का पर्याप्त परिचय था। 
परन्तु इन सब त्रुटियों के होते हुए भी, ऐसी साक्षियाँ तथा 
संकेत पर्याप्त संख्या में विद्यमान हैं, जो भारतीय साहित्य में 
--विशेषतया वेदों में-यत्र-तत्र बिखरे हुए पड़े हैं, जिनसे यह 
स्पष्टया विदित होता है कि प्राचीनकाल के वेदिक ऋषि 
भूगर्भ-विद्या का गम्भीर ज्ञान रखते थे। श्री अरविन्द 
घोष लिखते हैं--''प्राचीन भारतीय संस्कृति में कितने ही बेज्ञा- 


ऋठ 


निक तत्व अन्तनिहित थे। उनमें से कुछ तत्वों का आधुनिक 
विज्ञात द्वारा, पुनराविर्भाव तथा धिस्‍्तार किया गया है। परन्तु 
ऐसे कई मर्म पमव तक झअन्धकार में अन्तर्तीन हैं, जिनको प्रकाश 
में नहीं लाया जा सका। अतः महृषि दयानन्द की इस 
स्थापना में कोई विचित्रता नहीं कि चेढों में सब्र वेज्ञानिक सत्य 
अस्तनिद्वित हैं। मेरा अपन। भी निश्चित विश्वास है कि बेदों 
के गे में ऐसे कितने ही वेज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं, ज्ञिनका 
ज्ञान अर्वाचीन जगत्‌ को बिल्कुल नहीं ।” 

यह स्पष्ट दे कि महषि दयानन्द के सिद्धान्तों का प्रचार 
समछ्त शिक्षित संसार में दिन-प्रतिदिन हो रहा है। मनुष्य-जाति 
का इतिहास, १९वीं दाताब्दी के इस महान विचारक के विचारों 
से स्पष्टतया प्रभावित ६ रहा है। जिस आंवाय वयानन्द के 
प्रताप से दम बेदों के सत्यार्थ को समझने में समर्थ हुए हैं, 
उस आचायवर दयानन्व्‌ के चरणों में हमारा सिर नतमस्तक् 
होक़र बार-बार झुकता है। परमात्मा कृपा करें कि आचाये 
दयानन्द्‌ का प्रभाव सारे भूमण्डक् में हो ओर सारा संसार 
ऋषि को जग्रदूर॒ुरु मान कर ““वद्किघधस की जय” से झाकाइा- 
मण्डक को गुँजायमान कर दे | 


आयसभाज केटा ु 
पौष सुदि १८, १९९०. यशःपाल 


अथस शअ्रव्याय 


८-90 +- 


वेद इंश्वरीय ज्ञान है। 


आये जाति के पू घिद्दानों, ऋषियों, मुनियों तथा जन 
साधारण का अनादिकारल से यह चिश्वास चला आया है कि 
वेद ईश्वरप्रणीत होने से' अपीरुषेय अतएव निर्ध्नान्त हैं। वेद, 
अनादि, अनन्त ओर नित्य हैं| वेद में शब्दाथ सम्बन्ध भी 
नित्य है। बेद्कि घमं का मुख्य सनातन सिद्धान्त यह है कि 
बेद सृष्टि का उत्पत्ति से पूबें निमित हुए। सब ज्ञान और 
विद्याओं का मूल वेद में है। वेद से ही सब ज्ञान साक्षात्‌ 
अथवा परम्परा से उत्पन्न हुआ और बेदिक खत्य का 
ही समयानन्‍्तर में विकास हुआ। संखार के सर्व माननीय 
तथा प्रचलित धर्मों और धरम ग्रन्थों में सत्य का जो अंश उप- 
लब्ध होता है उसका सम्बन्ध परम्परा रूप से वेदों के ही 
साथ है | ब्रह्मा से लेकर ऋषि द्यानन्द्‌ पर्यन्त आर्यावत्त में 
जितने विद्वान महात्मा ऋषि मुनि हुए हैं उनका सदा से ही 
यह विश्वास चला आया है कि वेद परमात्मा की बाणी हैं । 
सृष्टि के आरस्भ में मनुष्यों को घर्मांचर्म, पापपुण्य, कत्तंव्या- 


२ वेदिक सिद्धान्त दपण 
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कत्तव्य का ज्ञान देने के लिये परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया | 
यदि सृष्टि के प्रारस्म में परमात्मा कोई ज्ञान न दे तो उस 
समय के मनुष्यों को श्रमांधर्म का ज्ञान स्वतः नहीं हो 
सकता | मनुष्य की बुद्धि धर्मांधमं का ज्ञान करने में अपर्याप्त 
है। बड़े २ विद्वानों की बुद्धि भी इसके निर्णय करने में कई 
बार असमथ हो जाती है । करोव्याकत्तव्य विवेक अत्यन्त 
कठिन है । 
बेद के इंश्वरीय ज्ञान होने में वेद का प्रमाण 
तस्मायज्ञात्सवेहुतःऋचः सामानि जक्षिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ 
यजुबेंद ३१ । ७॥ 
अर्थात्‌ उस सच॒हुत (सर्व पू्ण) पुरुष से ऋग्वेद, साम- 
बेद्‌ छंदांसि ( अथवंबेद ) और यज्ुवद उत्पन्न हुण। अक्त 
मन्त्र में यक्ष शब्द विष्णु का याचऋ है | शतपथ ब्राह्मण में 
लिखा है कि “यज्ञो वे विष्णुः” अर्थात्‌ खवदयापक भगवान्‌ विष्ण 
को यज्ञ कहते हैं | तात्परय यह है कि डस खबव्यापक परमेश्वर 
से चराचर सृष्टि उत्पन्न हुई और मनुष्य की सहायता के लिये, 
जो इस सृष्टि के विषय में विचार करने को समर्थ है, वेद भी 
उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए | 
यस्माहचों अपातक्षन यज़ुर्य॑स्मादपाकषन | 
सामानि यस्य लोमान्यथवोड्विरसो मुखम्‌ । 
स्कम्भ॑ तं ब्रूहि कतमः स्विदेवस: । 


वेद ईश्वरीय ज्ञान हे ३ 
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जिस सर्वे शक्ति मान्‌ परमात्मा से ऋग्वेद, यजुवंद, साम- 
वेद और अथवंबेद उत्पन्न हुए हैं वह देव कौन है | यह प्रश्न है | 
इसका उत्तर वेद के इसी मन्त्र में दिया हे कि ऋग्वेदादि का 
पेदा करने वाला स्कम्म अर्थात सारे संसार का घारण करने 
वाला परमात्मा है | 

३--एवं वा अरे5्स्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतदू यहग्वेदो 
यजुवेंद: सामवेदो 5थवो द्ञिरस: । शतपथब्राह्मण १४,५,४,१८॥ 

इसका भावाथ यह है कि याज्षवत्क्य ऋषि कहते हैं “हे 

मेत्रेयि, उस महान परमेश्वर से ऋग्वेद, यज़ुर्वेद, सामचेद्‌ और 
अथववेद श्वासोच्छवास के समान सहज ही प्रकट हुए” । जेसे 
मनुष्य का श्वास सहज ही भोतर से बाहिर निकलना है और 
फिर भीतर चला जाता है उसी तरह वेद सृष्टि की उत्पत्ति के 
पूर्व परमेश्वर से सहज उत्पन्न द्ोते हैं और सृष्टि के अन्त में 
( प्रठझय के समय ) उस्रो परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। वेद 
सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व उत्पन्न हुए' इससे यद भी नितानन्‍्त 
स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा को मनुष्य जाति पर कितना 
अनुग्रह है । मनुष्य दाब्द की व्युत्पक्ति यह है कि 'मननात मलुष्यः 
अर्थात्‌ जो मनन कर सकता हे उसे मनुष्य कहते हैं । 

यद्यपि मनुष्य विचारवान होने से तथा बुद्धियुक्त होने से 
विचार करने का सामथ्यं रखता है और वह इस सर््ि के 
घटनाचातुय और तन्नियामक शक्तियों का ज्ञाता है--तथापि 
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॥४४०७ शीला 


यदि उसे किसी निर्जन वन में रख दिया जाय जहां मृत्यु पयन्त 
उसका किसी भी मनुष्य से सम्बन्ध न हो तो घह केवल अपनी 
बुद्धि के आधार पर कभी भी उन्नति न कर सकेगा और सर्वथा 
झञानशास्य रहेगा | यदि परमात्मा सृष्टि के प्रारम्भ में वेद का 
ज्ञान न देता तो अभी तक सब मनुष्य पशु के समान बने रहते । 
मनुष्य का ज्ञान केवछ परावलम्बी है जेसे बिना मन की सहा- 
यता के न तो आंखें कुछ देख सकती हैं ओर न कान कुछ खुन 
सकते हैं वैसे ही मनुष्य का स्वभाविक ज्ञान चतुविध् पुरुषार्थ 
की प्राप्ति में बिना चेद को सहायता के असमर्थ है | 
अन्यत्रमना अभूव॑नादशे अन्यत्रमना अभूव॑ नाश्रोषम्‌ ।” 

यह ब्रहदारण्यक का वचन है | यदि मन स्थिर न हो या 
किसी उपाधि के कारण व्यापारविमुख हो जाय तो सम्पूर्ण 
ज्ञानेन्द्रियों के उपस्थित रहने पर भी किसी काय करने में भी 
इन्द्रियां सवेधा असमथ हैं | सारांश यह है कि जेसे मन की 
सहायता के बिना ज्ञानेन्द्रिया निरुषयोगी हा जाती हैं वैसे ही 
ईश्वरीय ज्ञान के बिना मन तथा बद्धि विकसित नहों ही सकती। 
और भलुष्य चतुविध पुरुषार्थ के सम्पादन में असमर्थ हो 
जाता है। 

बेद के इंश्वरीय तथा नित्य होने में ऋषियों की सम्मति 
वेशेषिक सूत्रकार कणाद मुनि कहते हैं कि-- 
तद्गचनादाम्नायम्य प्रामाण्यम्‌ | वेशेषिक १ । १।३॥ 
अर्थात वेद ईश्वरोक्त हैं इनमें सत्यविद्या और पक्षपात 


्न्जा नब्कत जिस. अमर 
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रहित धर्म का ही प्रतिपादन है | इससे चारों वेद नित्य हैं। 
ऐसा ही सब मनुष्यों को मानना उचित है क्‍योंकि ईश्वर मित्य 
है अतः उसका ज्ञान भी नित्य है | 
इसी प्रकार से न्‍्यायशास्त्र में गौतम म॒नि कहते हैं कि-- 
?मन्त्रायुवदप्रामाण्यवच्च तत्पामाण्यमाप्तप्रामाण्यात”” 
२।| १। ६७॥ 
अर्थात्‌ बेदों की नित्य ही मानना चाहिये क्‍योंकि सृष्टि 
के प्रारम्भ से लेकर आजपयन्त ब्रद्मादि जितने आप्त होते आये 
हैं वे सब वेदों का नित्य ही मानते आये हैं। आप्तपुरुषों का 
कथन प्रामाणिक होता है क्योंकि आघ्त उन्हें कहते हैं जो ध्रमोत्मा 
कपट, छलादि दोषों से रहित सब विद्याओों से युक्त महायोंगो 
और सखत्यवक्ता हैं, जिनमें लेशमात्र भी पक्षपात नहीं था उन्हों 
ने वेदीं को ईश्वरप्रणीत तथा प्रमाणिक माना है। जेसे आयुर्वेद 
के एक देश में कहे ओषध ओर पथ्य के सेवन से रोग की 
निवृत्ति हीतो है और उनके एक देश में कथित बात के सत्य 
होने से उसके दूसरे भाग का भी प्रमाण होता है उसी प्रकार 
वेद के एणक देश में कहे अर्थ की सत्यता सिद्ध होने से 
उससे भिन्न जो वेदों के भाग हैं जिनका कि अथ प्रत्यक्ष न 
हुआ हो उनको भी प्रमाणिक मानना चाहिये | 
योगशासत्र में पतश्नलि मुनि कहते हैं कि-- 
“स॒ एप पृवषासपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ । 
( पातश्नल योगशास्त्र १ । १९६। ) 
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अर्थात्‌ सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न अश्नि, वायु, आदित्य, 
अड्डिरा इत्यदि ऋषियों से लेकर अद्यावधि जितने भी मनुष्य 
पेदा हुए हैं और भविष्य में होंगे उन सब का आदि गुरु परमे- 
श्वर हे क्‍योंकि वेद द्वारा सत्याथे का प्रकाश करने से परमात्मा 
गुरु है । यदि परमात्मा सष्टि के आरस्भ में वेद का ज्ञान न देता 
तो मनुष्यों की अवस्था सर्वथा पशु तुब्य होती तथा घर्माधम 
विवेक और खसदुसद्‌ विचार में मनुष्य सर्वथा असमर्थ होता। 
सांख्यशारत्र में कपिल मुनि कहते है कि-- 
( निजशक्त्यमिव्यक्त: स्वत:प्रामाण्यम्‌ १-५१ ) 
परमेश्वर की स्वाभाविक विद्या तथा ज्ञान शक्ति से प्रकट 
होने से वेदों का नित्यत्व और स्वतः प्रमाणत्व सब मनुष्यों 
को स्वीकार करना चाहिये | 
वेदान्तशास्त्र में वयास मुनि कहते हैं कि-- 
“शाख्रयोनित्वात” ।१-१-३ ॥ 
अर्थात्‌ ऋग्वेदादि चारों बेद अनेक विद्याओं से युक्त हैं 
ओर सूर्य के समान सब सत्य अर्थो के प्रकाश करने वाले हैं 
उनका बनाने वाला सर्वशादि गुणों से युक्त परमात्मा है। 
क्योंकि सवज्ञ ब्रह्म से भिन्न कोई सवशगुणयुक्त बेदों का निर्माण 
नहीं कर सकता | किन्तु वेद के आधार पर ही जीव अन्य शास्त्रों 
के बनाने में समर्थ होसकता है जेले पाणिनि आदि मुनियों ने 
व्याकरणादि शार्रों की बनाया है | उनमें थिद्या के एक २ भाग 
का प्रकाश किया हे | किन्तु सब घिद्याओं से युक्त वेदों के बना 


हो खत चिज्जनी. फिर, 
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ने में कोई समर्थ नहों हो सकता, परन्तु परमेश्वर निर्मित येदों 
के पढ़ने. विचारने से ओर उसी के अजुग्रह से मनुष्यों को ज्ञान 
प्राप्त होता हे अन्यथा नहीं | 

कई लोगों को यद्द शद्भुग होती है कि निराकार ईश्वर से 
शब्दमय वेद केसे उत्पन्न हो सकते हैं । इसका उत्तर यह है कि 
परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसके विषय में ऐसी शंका निरथेक 
है क्योंकि मुख तथा प्राणादि साधनों के बिना भी परमेश्वर में 
मुख तथा प्राणादि के काये करने की सामथ्य विद्यमान है। यह 
दोष तो जोच में आसकता है कि वे मुखादि के बिना कार्य नहों 
कर सकते क्योंकि मन्नष्य अल्प खसामथ्यं वाला है। साथ ही 
इस बात को इस तरह भी समझा जा सकता है कि मन में 
मुखादि अवयव नहों हैं तथापि उसमें प्रश्नोत्तर रूप से नाना 
शब्दों का उच्चारण मानस व्यापार में होता रहता हे वेसे ही 
परमेश्वर में भी जानना चाहिये। तथा स्वेशक्तिमान्‌ होने से 
परमात्मा किसी भी कार्य के करने में किसी की सहायता 
की अपेक्षा नहों रखता क्योंकि वह अपने सामथ्य से 
ही सब कार्यों को कर सकता है। इतने महान 
ब्रह्माण्ड तथा लोकलोकान्तरों को बिना किसी की सहायता 
के जेसे परमात्मा निर्माण कर सकता है वेले ही मुखादि 
अवयच के बिना भी परमेश्वर वेद का ज्ञान दे सकता है | 
इस पर यह भी शडुग हो सकती है कि इतने महान ब्रह्माण्ड 
के रचने का सामथ्य तो परमेश्वर के बिना अन्य किसी 
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में होना सम्भव नहों, परन्तु जेसे व्याकरणादि शास्त्र के रचने 
में मज्तुष्यों का सामथ्य हो सकता है बेखसे ही वेदों की रचना 
भी मनुष्य कर सकता है। इसका उत्तर यह है कि थेदादि 
को पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद ही ग्रन्थ रचने का 
सामथ्यं किसी का हो सकता है। उसके पढ़ने तथा ज्ञान 
के बिना काई भी मनुष्य विद्वान नहों हा सकता । जेसे इस 
समय भी क्रिसी शास्त्र को पढ़ के ओर किसी का उपदेश 
खुनकर ही तथा मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहारों को देखकर 
दी मनुष्यों को ज्ञान होता हे। उदाहरणाथ किसी मनुष्य के 
बालक को जन्म से एकान्त में रखके उसको अन्न तथा फल 
युक्ति से देवे, परन्तु उसके साथ भाषणादि व्यवहार छेश- 
मात्र भी न करे ओर खृत्युपयन्त उससे किसी भी मनुष्य का 
सम्बन्ध न होने दे तो वह कभी भी विद्वान नहों हो सकता 
ओर सभ्यता तथा ज्ञान की साधारण बातों से भी अनभिज्ञ 
रहेगा / असी रिया के महाराज असुरवाणिपाल तथा मुग्रल 
सम्नाट्‌ अकबर के परीक्षण इस्र बात के ज्वलन्त प्रमाण हैं। 
वेदों की उत्पत्ति ईश्वर से हाने के कारण यह भी निबि- 
बाद है कि घेद नित्य अर्थात्‌ अिकालाबाधित हैं और उनके 
सिद्धान्त सर्वव्यापक हैं। क्योंकि ईश्वर का खामथ्ये नित्य है। 
वेदों का कभी नाश नहीं होता, जिस पत्र पर वेद लिखे गये 
हैं डनका नाश होने पर भी वेदशान का नाश नहों दोता, और 
पठन पाठन परस्परा का लोप हो जाने पर भी वह ईश्वरीय 
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ज्ञान नष्ट नहों होता, इसका कारण यह है कि ईश्वर के पास 
वेदशान सदा विद्यमान रहता हे। वह स्वयं वेदरूप अर्थांत 
ज्ञानरूप है, ईश्वरीय ज्ञान नित्य और अव्यभिचारी है| इस- 
लिये वेदों का शब्दार्थ सम्बन्ध जैसा वर्तमान समय में दीख 
पड़ता है वेसा ही वह पूर्व कढपों में था और बैसा द्वी भविष्य 
में रहेगा, जैसा कि वेद में कहा हे कि-- 
“सूर्याचन्द्रमसों धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌” 
अर्थात्‌ पू्वकढ्पों में परमेश्वर ने सूर्य चन्द्रादि सब सृष्टि 

ही जैसी रचना की थी वैसी द्दी उसने इस सष्टि की भी की 
है | ईश्वरीय ज्ञान पूर्ण हे अर्थात्‌ न उसका नाश होता है 
और न उसमें वृद्धि होती हे | यद्यपि ईश्वरीय ज्ञान अनन्त 
है, तथापि वेद द्वारा परमात्मा उतना ही ज्ञान देता हे जितना 

कि मनुष्य के लिये आवश्यक है। जिसके द्वारा मनुष्य अभ्यु- 
दय तथा निःश्रेयस की प्राप्ति कर सक्के। यह बात भी 
प्रकार समझ लेनी चाहिये कि पुस्तक के नाश से वेद का 
नाश नहीं हा खकता क्योंकि वेद तो शब्दाथ तथा सम्बन्ध 
स्वरूप हैं, मसो, कागज, पत्र, पुस्तक ओर अक्षरों की बना- 
वटरूप नहीं । यह जो लेखनादि सामग्री है यह मनुप्य- 
निर्मित है । इससे यह अनित्य हे परन्तु ईश्वर का ज्ञान नित्य 
है। इससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि पुस्तक के अनित्य होने 
से येद अनित्य नहीं हो सकते क्योंकि वे बीजाडकुरन्याय 
से ईश्वर के ज्ञान में नित्य वर्तमान रहते हैं | सृष्टि के प्रारम्भ 


#5 नी का अत 2 आय .3 चरम छान हरी. री 
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में ईश्चर से वेदों की प्रसिद्धि होती है और प्रछुय में जगत 
के न रहने से उनको अप्रसिद्धि होती हे इस कारण से वेद 
नित्य स्वरूप हो बने रहते हैं। जैसे इस कढप के आरम्भ में 
शब्दार्थ-सम्बन्ध वेदों में हे इसों प्रहार से पू्वकल्प में भी 
था और आगे भी होगा। ऋग्वेदादि चारों वेदों की संहिता 
अब ज़िस प्रकार की हे और इसमें शब्दार्थ-सम्बन्ध तथा 
क्रम जैसा अब है इसी प्रकार रहेगा क्योंकि ईश्वरोय शान के 
नित्य होने से उसमें वृद्धि-क्षय तथा विपरीतता नहों हो 
सकती । भारतीय शाखत्रकारों ने शब्दों को भी नित्य भागा । 
जितने भी अक्षरादि अवयवब हैं वे सब कूटरथ अथांत्‌ विनाश 
रहित हैं । कान से जिनका ग्रहण होता है और वाणी से 
जद्घयारण करने से जो प्रकाशित होते हैं और जिनका निवास 
स्थान आकाश है उनको शब्द कहते हैं। शब्द आकाश की 
भांति सचंत्र विद्यमान हैं परन्तु तब तक उद्चारण क्रिया नहीं 
होंती जब तक वे सुनने में नहीं आते | जब प्राण तथा वाणी 
की क्रिया से उच्चारण किये जाते हैं तब प्रसिद्ध होते हें।। 
जैसे गो” इसके उच्चारण में जब तक उद्चारण क्रिया गकार में 
रहती हैं तब तक ओंकार में नहों, जब ओंकार में हे तब 
गकार और चिसजनोय में नहों रहतो | इसो प्रकार वाणी 
की क्रिया की उत्पक्ति और नाश होता है, शब्दों का नहों । 
किन्तु आकाश में शब्द की व्याप्ति होने से शब्द तो अखण्ड 
एक रस सर्वत्र भर रहे हैं परन्तु जब तक वायु तथा बाग- 
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इन्द्रिय की क्रिया नदों होतो तब तक शब्दों का उश्यारण तथा 
श्रवण भी नहों होता । इससे यह स्पष्ट खिद्ध हे कि शब्द 
आकाश की तरह नित्य हैं। शब्दों के नित्य होने से शब्दों 
का समुच्चय वेद भी नित्य हे । 


वेद का लक्षण 
विद्याधर स्वामी ने वेदाथ प्रकाश में वेद का लूक्षण इस 
प्रकार से किया है कि-- 
“इश्ठप्राप्ययनिष्टपरिहारयोरलोकिक॑ उपाय यो अन्धों वेद 
यति स वद:० 
अथांत्‌ जो ग्रन्थ इ॒ष्ट वस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट वस्तु 
के त्याग करने का अलौकिक उपाय सिखलाता है उसको 
वेद कहते हैं। यहां 'अलोकिक” पद्‌ से प्रत्यक्ष और अनुमित 
प्रमाणों की व्यावृत्ति की गई हे | जैसे 
प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायों न बुध्यते । 
एन विन्दति वेदेन तम्माद्वेदम्य वेदता ॥ 
अर्थात्‌ जो उपाय प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों से भी 
मालूम नदीं होता, वह वेदों से जाना जाता है | इसलिये वेदों 
का वेदत्व सिद्ध हाता है । 
ऋषि दयानन्द जी वेद का लक्षण इस प्रकार से लिखते 
हैं कि छन्द, मन्त्र, वेद, निगम, मन्त्र तथा अ्रति ये लब नाम 
पर्याय बाचक हैं| अविद्यादि दुखाों के दूर करने तथा सुस्व 
देने से चेद का नाम 'छनन्‍्द! हे | तथा चर चेदाध्ययन से सब 
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विद्याओं की प्राप्ति होती है और उससे मनुष्य प्रसन्न होता है 
इसलिये भी वेद्‌ का नाम 'छन्द' है। गुप्त पदार्थों की अभिव्यक्ति 
का साधन होने से 'मन्त्र' नाम वेद का है। तथा सब खत्य 
पदार्थों का परिक्षापक्र होने से भी मन्त्र नाम वेद का है | 
सब विद्या जिससे सुनी या जानो जाती हैं वह 'श्रति! भी 
वेद का ही नाम है । ऋषि दयानन्द ने अपने शब्दों में-- 
अविद्यादिदुखानां निवारणात्‌ सुखेराच्छादनाच्छन्दोवेदः । 

(२) गुप्तानां पदाथोनां भाषणं यम्मिन्वत्तेते स मन्‍्त्रों वेद: । 
अथवा मन्यन्ते ज्ञायन्ते सर्वैमनुष्ये: सत्या; पदाथा: येन यस्मिन्वा 
स मन्त्रोवेद: (३) श्रयन्ते वा सकला विद्या यया सा श्रतिवंदो 
मन्त्रश्य श्रतय: । (४७) तथा निगच्छलन्ति नितरां जानन्ति प्राप्रवनि 
वा सवाबिद्या यस्मिन्‌ स निगमो वेदों मन्त्रश्नेति। 


[कक दे के ञ्र व्यय 
ध्तावब अध्याय 
८८४६१:७ 
वेद ओर विकासवाद 


वेद ईश्वरीय ज्ञान हे | बिना प्रारम्भिक ज्ञान के मानव जाति 
कभी भी उद्नति नहीं कर सकती । जिस प्रकार बिना दियासलाई 
के बारूद में आग नहीं लग सकती और बिना रगड़ के दिया- 
सलाई भी नहीं जल सकतो; उसी प्रकार मनुष्य की स्वाभा- 
विक बुद्धि भी, बिना ज्ञान के विकसित नहीं हो सकती। 
संसार की असभ्य जातियों का इतिहाल तथा वतेमान 
अवस्था इस बात के ज्वलन्त उदाहरण हैं | जैसे बिना सिस्वाये 
मनुष्य का बालक केवल बुद्धि के आधार पर साधारण व्याव- 
हारिक बात जानने में भी असमर्थ है इसी प्रकार से असभ्य 
जातियां भी बिना सम्यजाति के संसर्ग के विकसित तथा 
उन्नत नहीं हां सकती | इस बीसवों सदी में भी--जिसे कि 
सभ्यता का सब से उन्नत काल कहा जाता है ऐसी बीसियों 
ज्ञातियां विद्यमान हैं जिनके लोग १० तक गिनना तथा 
भोजन बनाने की कला भी नहों जानते। कच्चा मांस खाकर 
तथा निपट नंगे रहकर ही वे अपने जीवन के दिन काट रहे 
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हैं । ज्ञान गुरु परम्परा के आधीन है। बिना गुरु के कोई भी 
मनुष्य ज्ञानवान्‌ नहों हो सकना यहाँ तक कि मनुष्य का 
बच्चा विना सिखाये केवल अपनो बुद्धि के आधार पर तेरना 
भी नहीं जान सकता, जब कि पशु का बच्चा पेदा होने के साथ 
ही तरने लग जाता है। पशु को प्रभु ने स्वाभाविक बुद्धि (॥7- 
807700) दी है जिसके आधार पर पशु जीवनोपयोगी सब 
व्यवहार सिद्ध कर छेता हे परन्तु मनुष्य के बालक को साधा- 
रण सी बात भी बिना सिखाये नहों आ सकती। इसलिये 
हमारे लिये यह मानना अनिवाय है कि रृष्टि के प्रारम्भ में भी 
बिना परमात्मज्ञान के मनुष्य जाति उच्नत नहों हा सकती । 
जिस प्रभु ने मानव जाति के कढ्याण के लिये सृष्टि के 
प्रारम्भ में सूय, चन्द्रमा, चायु, प्रथिवी, बनस्पतियां, जलादि 
आवश्यक पदार्थों की उत्पक्ति की | उसी परम कारुणिक भग- 
वान्‌ ने मनुष्य बुद्धि के विकास के लिये तथा धर्माध्रम, कतव्या- 
कतंव्य, खद्सद्‌ विवेक के लिये वेद्‌ का ज्ञान दिया। जैले 
कोई भी गवनमेंन्ट अपने शासन को सुचारू रूपेण चलाने 
के लिये नियमों का निर्माण करतो हे उसी प्रकार से प्रभु ने 
ऋत तथा सत्य के ज्ञान के लिये बेद का ज्ञान दिया | जैसे 
सूर्यादि में कोई परिवतंन नहीं छुआ उसी प्रकार परमात्मशञान 
भी अखण्ड तथा खदा एक रख है। सृश्चि के प्रारम्भ में 
परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वही ज्ञान खदा चला आता है, 
उसमें परिघज्ञनन की कोई आवश्यकता नहों । 
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विकासवाद की समीक्षा 

आजकल यूरोप में विकासबाद ( 77ए0]प007 ) के 
सिद्धान्त का बड़ा प्रचार है। इसके मानने वालों का यह 
सिद्धान्त है कि मनुष्य बानर की ओलाद है ओर पशु से 
विकसित होकर ही मनुष्य इस अवस्था तक पहुंचा हे । साथ 
ही इनका यह भी मनन्‍्तव्य हे कि मनुष्य प्रारम्भ में जड्ुली 
था और धीरे २ विकास हुआ ओर मनुष्य इस अवस्था तक 
पहुंचा है । इसलिये किसी भी ईश्वरीयज्ञान के मानने की आव- 
श्यकता नहीं । मनुष्य अपनी बुद्धि के आधार पर संखार में 
सब प्रकार की उन्नत्ति कर सकता है | विकासवाद के सिद्धान्त 
ने योरोप में ईलाई मत को नोंच हिलादी ओर ईसाई मत का 
भवन इस सिद्धान्त के सामने डगमगा गया। आज शरीरिक 
विकास (2#एशआं००! 7ए०॥॥॥४0०7) के विषय में हम विशेष 
नहीं लिखना चाहते क्योंकि उसका हमारे विषय के साथ बहुत 
सम्बन्ध नहीं हे तथापि इस विपय में प्रलड्रगगत कुछ विद्वानों 
के आधार पर इतना छिख देना आवश्यक हे कि विज्ञान की 
उन्नति ने इस सिद्धान्त का भी प्रतिवाद कर दिया है ओभोर 
इस मत का ज्ञोर अब योरोप में भी कम हो रहा है। ब्रिटिश 
म्यूज्ञियम के डाक्टर एथरिज (॥0॥!77020०)लिखते हैं कि-- 

गा 9] शींड 278७ फरपडछ७प्रा शीछा8 8 700 8 
ए?8700]6 07 6ए१46706 ० छाशापाशाां०00 ० 806- 
०७68. 36 छात्र ० ४6 ६9 0 ९ए0प्रश0०7 क्‍8 


मम 3 ण हा 9 ०5 3 ही आय मन पीर मर कमा बम रन न #ी5िनी5िी ही नीननीॉ के नी नी ही निखिि७ टी री हल ॥#2. 45 
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8॥6007 707807080 7906 70०पावे&ते 67 07867/ए७707 
कावे त्॥0ए प्राशा0०.70706९वं 09 48065, 

अर्थात्‌ सारे ब्रिटिश म्यूजियम में जाति परिवत्तन का 
कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता | विकासवाद के सिद्धान्त के 
लिये कोई प्रमाण -नहीं । यद्द कोरी कढ्पना है। प्रोफेसर 
अबिन का कथन है कि-- 

“४ [२० |780989708 07 ४6 ठ॥७728 ० 8/00698 47 
70 87070707 ॥88 8ए७7 060०7 76007व0व एफ साधा. 

अर्थात्‌ जाति परिवत्तन का मनुष्य के पाख्र कोई भी 
प्रमाण नहों है | प्रोफेसर जे० ए०नथाम्पसन लिखते हैं कि-- 

४6 80 700 आ0जण शी0708 ॥6 श7०7९०१'***** 
]07 तै० एछ86 40 फ्ा 0 क्राह्त ७7080 ''407 70 पापरईा 
9७ 90770 060 ४80 ४96 7900073 ० ०ए०]ए४07 ०0 
7787 09797९ ]9/2:९०।ए 07 02 79/प7'6 047]99-086'8, 
जठ5%ा ॥]988 70 9९77797867/ 90४79 07 व 800706, 

अथांत्‌ हम नहीं बतलछा सकते कि मनुष्य का प्रादुर्भाव 
कहाँ से तथा केसे हुआ | परन्तु इतना हमें स्वीकार करना 
पड़ेगा कि विकासवाद के सिद्धान्त की वेज्ञानिक दृष्टि से 
कोई स्थिर स्थिति नहों है ।जे० डबब्यू डौलन का कथन 
है कि-- 

“८२0० #€शाक्ाता8 0०7 470776व॥906 407/778 97"6 
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ख्यि 
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अथांत्‌ जाति परिवत्तन का विज्ञान के पास कोई प्रमाण 
नहीं है । अब तक यही साबित हुआ कि मलुष्य प्रारस्भ से 
इसी रूप में है। सिडने कालेट, अपनी “स्क्रिपचर आफ़ ट्रुथ' 
पुस्तक में लिखते हैं किः-- 

8200708 48 ९(पघ७)।६ए €९हछाठां0 7 708 ४089770- 
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अर्थात्‌ विज्ञान के पास इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं 
कि मनुष्य नीचे स ऊपर की तरफ नहों बढ़ा। खत्य सत्य 
इससे थ्रिपरीत है | इस प्रकार से कई चोटी के विद्वानों की 
सम्मति के आधार पर हमने यह दिखलाया कि शारीरिक 
विकास के लिय भी विद्वानों के पास पर्याप्त प्रमाण नहों हे । 
बौद्धिक विकास के लिये भी उस्री प्रकार से विकासवादियों 
के पास कोई प्रमाण नहीं | हम इस बात को सप्रमाण सिद्ध 
करने का यत्ञ करेंगे कि जहां संसार ने कई बातों में उन्नति 
की है घहां बहुत सी बातों में संसार ने अवनति भी की हे । 
यदि विकासथाद का सिद्धान्त ठीक मान लिया जाय तो 
मनुष्य जाति का इतिहास उन्नति का ही इतिहास होता। 
परन्तु हम देखते हैं कि नेतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से तो 
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( क्षा; ) यद्द पृथिवी ( यद्‌ ) यद्यपि । ( अहस्ता ) हस्त 
रहित ( अपदी ) ठथा पेर से भी शून्य है तथापि ( श॒ुष्णं परि ) 
सूर्य के चारों तरफ ( प्रदक्षिणित्‌ ) प्रदक्षिणा करती हुई (वेद्या- 
नान्‌ ) जानने योग्य भी परमाणु या पश्चमूरूतत्वों की(शबीभिः) 
क्रियाओं से प्रेरित होकर ( वधंत ) अपनी कक्षा में आगे 
बढ़ रही है ( विश्वायवे ) विश्व के उपकारार्थ ( निशिक्षथः ) 
हे ईश्वर तूने ऐला प्रबन्ध किया हे | 

(४) भपंजर: स्थिरोभूरेवाबृत्याबृत्याप्रतिदेवसिको 
उदयास्तमयी सम्पादयति ग्रहनक्षत्राणाम्‌ ॥ आयभट्ट ॥ 
अर्थात्‌ आकाश स्थिर हैं| पृथिवी ही बार २ घूम कर 

प्रतिदिन प्रहादि के उदयारुत का सम्पादन करती है । आकाश 
क्‍यों घूमता दिखाई देता है। इसका उत्तर ज्योतिषी आयंभदट 
ने इस प्रकार से दिया है । 

अनुलोमगतिनोस्थ: पश्यत्यचलं विलोमगं यद्वत्‌ | 

अचलानीमानि तद्वछलक्वायां समपश्चिमगानि ॥। 

अर्थात्‌ जेसे नौका में बेठकर तटस्थ बस्तुएं प्रतिकूल 
दिशा में जाती हुई दीखती हैं बसे ही भूलोक-वासियों को 
सूयोदि स्थिर गगनस्थपिण्ड लड्ढ॥ से ठीक पश्चिम को जाते 
हुए दीखते हैं। 

उपरोक्त धचन से यह स्पष्ट हे कि जहाँ विज्ञान ने पृथिवी 
के घूमने का सिद्धान्त अर्वाचोन काल में मालूम किया है 
वहां वेद अनादि काल से इस सत्य की घोषणा कर रहें हैं | 
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चिप "करनी कान एन्‍की "नी, 
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आयुर्वेद 

आजकल मेडिकल साइन्स ने बहुत उन्नति की है परन्तु 
भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ने से यद्द स्पष्ट हो जाता है कि 
प्रायीन भारतीय भी इस विषय,में सीमा तक पहुंचे हुये थे । 

"बुत 8प्रा'ए९७"ए, ॥00, ग6 सिवेभा8ह 8९छा ६० 
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जि2? 4707 ॥670, ७8 70060 ॥॥0ए ॥2&४8 9]7680 ए 
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अर्थात्‌ शल्यतन्त्र में भी प्राच्चीन भारतोयों ने अपूर्ष 
योग्यता प्राप्त की थी। आजकल *े योरोपियन सजन अब भी 
उससे कई बातें सीख सकते हैं | उन्हें बनावटी नाक लगाने की 
कला भी मालूम थी । 

४]6 श्राएएटकी 80 प्रगशञाशा08 0 6 सापप़ 
97'6 8प्री ७९०70॥ए 8॥97]), 70680, 88 (0 00 59]09040 
० वारसी)? 8 ॥0/ं। ॥0720प्रव09097---.370ठ 407 
भातवे ॥०त१67-॥ 7949... ४०. 44 7. 846. 

अर्थात्‌ प्राचीन आरयों के चिकित्सा सम्बन्धी शस्त्र भी 
इतने तेज थे कि वे एक बाल के बीच में से लम्बाई के रुख दो 
टुकड़े कर सकते थे । 
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अथात्‌ प्राच्नीन भारतीय चिकित्सक शिवपविदय्या में 
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अत्यन्त कुशल थे। वे पथरी, हमनिया, बवासीर इत्यादि बीमा- 
रियों का इलाज़ बड़ी कुशलता तथा सफलता स कर सकते थे। 
टूटी हुई तथा स्थानच्युत हड्डियों का इलाज भी कर सकते थे ।' 
स्ज्रियों सथा बच्चों की बीमारियों के भी पूणं सिकित्सक थे | 

भोजअबन्ध में लिखा हे कि राजा भोज के सिंर में बहुत 
दर्द होता था | बहुत चिकित्सा करने पर भा उसे आशाम न 
हुआ | एक दिन उलसे दर्बवार में दो वेद्य आये । जिन्‍हेंने 
दिमाग का ओऔपरेशन किया और फिर संजीवनी से उसकी 
सूर्छा की दूर कर दिया | 

इसी प्रकार जीवक महात्मा बुद्ध का निजू वेद्य था । उसने 
भी एक बार बड़ी कुशलता से उनकी खोपड़ी का आपरेशन 
( (४७70७) 877४०7"ए ) किया था। ( ज्लांडा07ए ० 
पिप्रशमाशा ग्राश्वव59] 8526706 एप पफक्ाॉर07९ 8थोी0 07 
(70774 8/. ) 

ग्रह-निर्माण विद्या 

सर आहन माशंल जो कि ( )96607 ए०शताद्वों 
$70)॥००]07ए 77 ग0७ ) थे, थे लिखते हैं कि सिन्ध में 
खोज करने पर पुराने मकानों के भी खण्डरात मिलते दें डनकों 
देखने से यह स्पष्ट होआता है कि ग्रुद-निमाण विद्या में भी 
प्राचीन आर्य कम्ताल कर चुके थे | 

“6 ताछात9828 8ए४0९७॥0 47 छ७काप्िठप्रोक्ता' 78 ७च- 
0780704987ए एछा]+त९ए00079९6,  7;ए0एपए 50766 छापे 
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सिन्ध में जमीन के अन्दर एक शहर खण्डरात रूप में 
मिला है | उसका वर्णन करते हुए सर माशंल लिखते हैं कि 
मकानों में गनदे पानी की बाहर करने की नालियों का ढंग 
इतना पूर्ण हे कि उस विषय में और खुधार करने की गुआइश 
दी नहीं । मकानों में सनान-ग्रह कूप इत्यादि अलग अलग हैं। 
घरों के अन्दर की नालियों का सम्बन्ध बाहर की नालियों के 
साथ है ओर वे नालियाँ ऊपर से ढकी हुई हैं। इन मकानों में 
आराम का सब सामान पाया जाता है| ऐसा प्रतीत होता है 
कि उनकीसामाजिक अवस्था इजिप्ट तथा मेसखोपोटामिया से 


यीओ # अज, मी पर. ली _न्‍ीी> नी अिआज #ा नी जी अत अं नी अन्‍ अन्‍ीीओ 
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बहुत उच्नत थी | 

“0[6 20]0 0779॥70778 ७7.8 80 ए6]]-/प्राता 8- 
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अथांतू्‌ जो सोने के आभूषण प्राप्त हुए हैं वे इतने झुन्द्र 
हैं कि ऐसा प्रतोत होता है कि वे ५००० साल पृव के नहीं हैं 
परन्तु इस युग में लन्डन को सब से बढ़िया जोहरी की दुकान 
के बने हुए हैं । 

४[.6  छाएंजा विषे्ञा ९०06७०८०वे फ्रषावांगए8 
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प्राचीन भारतीयों ने जो मकान बनाये थे वे मकान हज़ारों 
सालों के व्यतीत हो जाने पर भी अपनी सुन्दरता को कायम 
रक्‍्खे हुए हैं । अजन्ताकी गुफाओं का हाल पढ़ने से मनुष्य 
हेरान हो जाता है कि जिस प्रकार से पहाड़ों में गुफाएं बना- 
कर बौद्धकाल में उन पर इतनी सुन्दर चित्रकरो बनाई गई हे 
जो कि सेकड़ों वर्षों के बीत जाने पर भी उसी प्रकार से कायम 
हैं।ये गुफाएँ औरडूुगबाद से ५० मील की दूरी पर हैं | ३० 
सितम्बर १६३० के द्विव्यून में “इंगलिश मेन” से निम्न उद्ध- 
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रण लिया गया हे-- 

“अर्थात्‌ अजन्ता की ग॒ुफाओं की कारीगरी तथा रड- 
खाज़ी अपूर्व है। निश्चित तौर से महीं कहा जा सकता कि ये 
गुफाएँ कब खोदी गईं। परन्तु बहुत खोज करने पर और मसू- 
लियों तथा दूसरे थचिन्हों के देखने से यह पता लगता है कि 
इनका निर्माण बौद्ध काल में हुआ होगा, यह मी पता छगता 
है कि इनका निर्माण दो हज़ार वर्ष पूे हुआ होगा और इनके 
बनाने में लाखों आदमी लगे होंगें ।१#% 
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[ ३० सखिंतस्वर १६३० के ट्रिब्यून में “इंगलिश मेन” से 
उद्धृत 
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विमान निर्माण की विधि 
प्राचीन भारत में विमानों का भी प्रचार था तथा उन्हें 
नाना प्रकार के विमान बनाने का सरशीका भी आता था। 
रामायण काक्तीन पुष्पक विमान के अतिरिक्त प्राचीन भारतीय 
साहित्य में बहुत स्थलों पर विमानों का वर्णन आता है। 
लघुदारुमयं महाविहड्भं दृढ्सुडिष्टतनुं विधाय तस्य। 
उदरे रसयन्त्रमादधीत ज्वलनाधारमधो5स्यचाप़्मिपणेम्‌ ।। 
तथ्रारूद: पुरुषस्तस्यपक्ष इन्द्रोधाल प्रोज्मितेनानलेन । 
सुप्तस्यान्तः पारदस्य शक्त्या, चित्र कुव नम्बरे याति दूरम्‌ || 
अर्थात्‌ हलकी लकड़ी का बड़ासा पक्षी बनाकर और 
जसके शरार के जोड़ों को मज़बूती से बन्द करके उसके पेट में 
पारे का यन्त्र लगा दें और उसके नोचे अभि का पात्र रक्‍खें। 
इस फ्क्षी पर बेठा हुआ मनुष्य पक्षी के परों के हिलने से नैज्ञ 
हुई आँच की गर्मी के द्वारा उड़ने वाले पारे का शक्ति से आ- 
काश में दूर तक जा सकता है| 
इत्थ मेवसुरमन्दिरतुल्यं सथ्चलत्यलघुदारुविमानम्‌ 
आदधीत विधिना चतुरोन्दस्तस्य पारदभ्॒तान दृढ़कुम्भान्‌ ॥। 
अयः कपालाहितमन्दवहिग्रतप्ततत्कुम्मभुवा गुणेन | 
व्योश्नो कंगित्याभरणस्वमेति सन्तप्तगजद्रसराजशत्त्या ॥ 
समराद्भणसूत्रधार यन्त्रविधानाध्याय ३०। ह्हो० ९०,९८ तक 
अर्थात्‌ इसी प्रकार से छूकड़ी का देवमन्दिर के आकार 
का बड़ा विमान भी आकाश में उड़ खकता है । घतुर रच- 
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यिता को चाहिये कि वह उसके भोतर पारे से भरे मज़बूत 
घड़ों को नियमानुसार रख के नीचे लगाये गये लोहे के कूँडों 
में आगे से उनको घीरे २ गम करें । 
इस पर यह प्रश्न होता है कि पारा जल से १३६ गुणा 
भारो है। ओर उसके भाफ बनने में जलीय वाष्प से अधिक 
ताप की आवश्यकता होतो हे । उख पर जल के स्थान में पारे 
का उपयोग ही क्यों क्रिया | इसका उत्तर देते हैं कि “अथोत्‌ 
तन्नहेतुरय झेयो व्यक्ता नेते फलप्रदाः | कथितानि अत्र ;वीजानि'? 
अर्थात्‌ इनकी विधि सर्वे साधारण के जान लेने से 
इनका महत्त्त कम होजाता हे | 
“यन्त्राणां घटना नोक्ता गुप््यथ नाज्ञतावशात्‌”- 
इनकी विधि इसलिये नहीं बतरकाई क्योंकि इसे गुप्त 
रखना चाहते हें । 
यन्त्रेण कल्पितों हस्ती नद्द्गच्छन-प्रतीयते । 
शकाद्या: पक्षिण: हुप्तास्तालस्यानुगमान्मुहुः ॥ 
जनस्य विस्मयकृतो नृत्यन्ति च पठन्ति च | 
पुत्रिका वा गजेन्द्रो वा तुरंगो मकटोडपिवा ॥ 
वचनेवतनेन त्यंस्तालेन हरते मनः ॥ . ६२--६४ 
अर्थात्‌ यन्त्र छगाकर बनाया गया हाथी चिंघाड़ता 
चलता मालूम होता है। तोते आईद्‌ पक्षी ताल पर नाच- 
कर और बोलकर देखने वालों को हैरान कर देते हैं। पुतली 
हाथी घोड़े इत्यादि अपने अड़ुंगें को संचालन करके मन को 
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हर लेते हैं । 
दारुजमिभस्वरूप॑ यत्सलिलं पात्रस्थितं पिबति । 
तन्माहात्म्यं निगद्तिमेतस्५ चछायतुल्यस्य ॥११५॥ 

अर्थात्‌ लकड़ी का बना हाथी वतन का पानी पी सकता है | 
यहां पर उच्छाय यन्त्र से 2/))!07) यन्त्र भी अभिप्रेत हो सकता है। 

उपयुक्त उदाहरणों की खत्यता तथा प्रामाणिकता निवि- 
वाद है| इनके उपस्थित रहते हुए बुद्धि का विकास (॥70०0- 
००४७७) ॥१ए0०॥॥४०7 ) का सिद्धान्त पूणतया खूण्डित हो 
जाता है ओर हम यह मानने पर बाधित हैं कि संसार का 
इतिहास जातियों के उत्थान तथा पतन का इतिहास है। 
एकान्त रूप से यह मान लेना कि प्राच्चीन लोग जंगली थे 
और धीरे २ उन्नति करते २ इस अवस्था तक पहुँचे हैं, 
नितास्त श्रमपूर्ण हैं। अधा लिखित उदाहरण से हमारी बात 
की और भी पुष्टि होती है | 
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अथांत्‌ यदि मनुष्य जाति का इनिहाल केवल उत्षति का 
इतिहास दे तो क्‍यों खीनियों को ईसा से बहुत पर्व बारूद तथा 
धवद्शक यन्त्र का ज्ञान था और थे उसे कक्‍यीं भूल गये हैं? 
मुरालू साम्राज्य के समय में इतनों सुन्दर इमारतें तथा क़बरे 
बनाने की कारीगरी का उन्हें कैसे ज्ञान था ? मिश्र के लोगों को 
इतने आलोशान पिरामिड बनाने का तरीका कैसे मालूम था ? 
किन यन्त्रों के द्वारा ये पत्थरों को इतने ऊंचे कैजाते थे ? हिन्दू 
जाति अब इतनी क्यों गिर गई है ? यदि खोज की जाय तो दम 
इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि ममुष्य जासि ने कई थातों में 
उम्नति भी की है| परन्तु यहुत सो बातों में अवनलि हुई हे।” 

उपयंक्त उडद्धारण से हम इस परिणाम पर पहुँखते हैं कि 
विकास का सिद्धान्त युक्तिसंगत नहों है और इतिहास भी इस 
बात को पुष्टि नहीं करता । इस अध्याय को समाप्त करने से 
पर्व हम इस बात पर भी प्रकाश डाल देमा चाहते हैं कि प्र॑पचोन 
काक्ष की सम्यता में सदालार का बहुत ऊँचा स्थान था| इसी 
कारण से प्रायीने समय में छींगों को जो सुख ओर शान्ति 
प्राप्त थी खचह आजकल सम्यता के इस शुघ में किसी भी देश 
को प्राप्त भहों है। स्वार्थ ने संखार में एक प्रकार का कलह 


३२ वंदिक सिद्धान्त दपण 


तथा अशान्ति पेदा करदो है। अधोलिखित उद्धरणों के पढ़ने 
से हम पणंतया इस परिणाम पर पहुँच जाते हैं कि वर्तमान 
समय में किसी भी द्वष्टि ले संसार को प्र्वापेक्षया उन्नत नहीं 
कहा जा सकता | रामायण में अयोध्या का वर्णन इस प्रकार 
से लिखा हेः-- 

तस्मिन्पुरबरे दृष्टा धमांत्मानो बहुश्रुताः। 

नरास्तुष्टा धने: स्तर: स्वे रलुब्धाः सत्यवादिन: ॥ 

नाल्पसन्निचय: कश्निदासीत्तस्मिन्पुरोत्तमे । 

कुटुम्बी यो द्यसिद्धार्थोड्गवाश्व घन वान्यवान्‌ ॥ 

कामी वा न कदर्यो वा नृशंस:ः पुरुष: कचित्‌ । 

द्रष्दु शक््यमयोध्यायां नाविद्वान्नच नास्तिझ: ॥ 

सर्वे नराश्व नायश्व धर्मशीला: सुसंयताः | 

मुदिता: शीलबृत्ताभ्यां महषेय इवामला: ॥ 

नाम्ृष्ठजमोजी नादाता नाप्यनब्भदनिष्कधृक्‌ | 

नाहस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान्‌ ॥ 

नानाहितापिनोयज्वा न क्षद्रो वा न तस्कर: । 

कश्विदासीदयोध्यायां न॒च॒ निवृत्तसंकर: ॥ 

डपरयुक्त धर्णन से यह भी भी प्रकार स्पष्ट हो जाता है 

कि रामायण काल में भोतिक तथा नेतिक उन्नति समकक्ष थी 
और प्रज्ञा में अपूर्व शान्ति का साम्राज्य था| कई लोग शायद्‌ 
यह कहने का साहस करेंगे कि यह चणन क्रात्पनिक है । उन्हें 
आँख खोलकर घिदेशीय यात्रियों द्वारा क्षिखित भारतीय 
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अवस्था का अध्ययन करना चाहिये। रामायण की बात तो 
दूर रही, मगध सखाप्राज्य के समय भी हमारे देश की नेतिक 
अवस्था अट्यन्त उन्नत तथा चिकसित थी। मेंगस्थनोज़ छिखता 
है :-- 

४[6 799 005 ॥80ए79729 8७०प्राव०४0 76७78 
० 8प्र798007008 ९४56| 7 ०७07864 .0७705७ ४0० 
07वींग्र४०ए ४छापरा'9 छाव॑ #76 तांणगाएपांशारत ऐए 
गजिछांए 77007 एछ6छ772. 476ए ७6 880 0प्रात॑ 60 
96 छ8]-860]]60 ॥ 8708, 88 72]60 0926 ०5५४०९० वे 
7607 ५४0 77॥%]6 कृषपा'8 ७7 7प तवेजजर 70 रछा'प्र 
76080 १७6९7", 2] ॥6 [709778 ७78 7788 ७7 त 70 
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०फुण०शा58 &70व ठ0रगतवि6 ९8७०) 006: . ... वां बयावे 
जा+फप्र8 0०५ ॥000 8॥76 ॥7 ९४॥0०0९७॥0. ..... .. . 

अर्थात्‌ भारतीय डीलडौल मे बड़े शानदार हैं । नाना 
प्रकार की कलाओं में प्रवीण हैं | मुकदमों का रिवाज नहों | 
एक दुसरे के विश्वास पर ही लेन देन का कार्य चलता है, 
रूतस्य तथा घधम उनके जीवन का सिद्धान्त हे । 

कई विद्वानों का कथन है कि आत्मा मलुष्य के लिये 
घर्माथमं विवेक का साथन बन सकती है परन्तु साथ्रारण 
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बम 


मनुष्यों की बात तो दुर रही, बड़े २ विद्वानों की आत्मा भी 
कई दफ़ा कष्तेव्याकसंव्य का निर्णय नहीं कर सकती | संसार 
का इतिहास इस यात का साक्षी है कि बड़े २ गम्भीर विद्वान 
नेताओं ने कई दफा बडी २ भयानक भूलें की हैं जिनका 
परिणाम जातियों के किये अत्यन्त हानिकारक सिद्ध हुआ 
है। मनुष्य की आत्मा पर परिस्थितियों का गहरा असर 
पड़ता है। एक निरामिषभोजी के गृह में पेदा हुए बच्चे को 
मांस से स्वाभाविक घृणा होती है और वह मांख खाना पाप 
समभता है, परन्तु एक मांसाहारी का बालक मांस खाने 
में पाप नहीं खसमझता। इसी प्रकार हिंसक. चार, डाकू 
इत्यादि की आत्माएं इतनी कलछुषित तथा मलिन हा जातो 
हैं कि उनको जघन्य से जघन्य पाप करने में भी संकोच 
नहीं होता इसलिये यह स्पष्ट है कि आत्मा धर्मात्रम के 
निर्णय के लिये अन्तिम निर्णायक नहीं हो सकता क्योंकि 
मनुष्य की आत्मा पर परिस्थितियों का गहरा प्रभाव दोता 
है। प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता काण्ट ने एक स्थान पर लिखा है कि-- 

76७९॥४४४ ज्व॥0) 78प्रा'8)]ए (07/ 7 १०४7९९, 
687 706 प्रमांशा 8 प्रयातठ्िय डअग्यावरक्ादे 0 2004 


ध्वज 
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अर्थात्‌ दूसरे के' अनुभव के आधार पर धर्मांधमं का 
निर्णय नहीं किया जा सक्तता। 
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बेद का काल 

वेद के काल के विषय में योरोपीय विद्वानों ने बहुत 
पक्षपात से काम लिया है और यहां उन्होंने वेदिक सभ्यता 
को बच्चों का खेल बताया है और वेदों को गड़रियों का गीत 
लिखा है तथा वेद को जंगली लोगों का काव्य लिस्वा है। 
परन्तु प्रसन्नता की बात है कि अब पूर्व तथा पश्चिम के विद्वानों 
की वेद की तरफ उच्च हो रही है। और वतमान खोज यचेदिक 
काल को बहुत पाछे ले गया है । हमें निश्चय है कि ज्यों २ वेद 
के स्वाध्याय का प्रचार होगा, विद्वान ऋषि दयानन्द के मत 
के सामने नतमस्तक होंगे । ब्रह्मा स लेकर ऋषि दयानन्द पयन्त 
सब ऋषियों का यह सिद्धान्त है कि वेद की उत्पत्ति को एक 
बन्द छानवे करोड़, आठ लाख, बावन हज़ाग, नो सो छहत्तर 
चष हो गये हैं। ऋषि दयानन्द ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका में 
लिग्वति हैं कि “ (प्र०) वेदों की उत्पत्ति में कितने वष होगये ? 
(3०) १६६०८५२६७६ | इख्तसे जो अध्यापक विलसन और 
मेक्ससूलर आदि योरोप खण्डवासी विढ्वानों ने बात कही है 
कि वेद मनुष्य के रखे हैं, किन्तु श्रुति नहीं हे उनकी यह 
बात ठीक नहीं और दूसरी यह है कि कोई कहता है कि 
२४०० बष वेदों की उत्पत्ति को हुए, कोई २६००, कोई ३००० 
ओऔर कोई कहता है कि ३१०० वर्ष वेदों को उत्पन्न हुए बीते 
हैं, उनकी यह भी बात भूटी है। क्योंकि उन लोगों ने हम 
आय लोगों की नित्यप्रति की दिनचयों का लेख और संकल्प 
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पठन विधि को भी यथाबत्‌ न खुना और न विचारा है, 
नहीं तो इतने ही विचार से यह श्रम उनको न होता इससे 
यह मानना अवश्य चाहिए कि थेदों की उत्पत्ति परमेश्वर से 
ही हुई है और जितने वर्ष अभी ऊपर गन आये हैं उतने ही 
वर्ष वेदों की तथा जगत की उत्पत्ति में भी होचझुके हैं ” 

क्या वेद में ग्रक्षेप हुआ है ! 

प्रो ० मेक्समूलर कहते हैं कि--५४ ६ 83 ए७ ७0 
83]6 60 ]पतेए्ु० 0 97९8श॥ा४ १86 ठक्शा ॥97'तीए 896९७ 
0 ए870प8 708व428 7 00 ४९६6 ॥ए॥78  ॥स्‍0॥6 
प्रशाह्की 58056 ० धान्वा एठफतिं,.... ४७४60प्.ॉन #९8वी]28 
50 १७ उ8गीाहएएछते #'070 8 ०065707॥ ७ण॑ वॉाीढलिणा 
87प857908 70छ 8&0266980]0 ६ 00 प) ४070 97९ 
707९ (शशि ४०१७ ४०. ] 7982० <६>  [4). 

अर्थात्‌ चेदों की ज्ञितनी भी हरुूत लिखित प्रतियाँ मिलती 
हैं। उनके आधार पर यह स्पष्ट है कि वेदों में प्रश्नेप नहीं हुआ 
प्रो० मेंकडानल्ड कहते हैं कि--- 

# पु रता'807वीगश॥ा'ए 608प्रांठा8ह 800 छ9262क्ाा। 
$0 986 48)767 ४0 2प्रथ"तै 06 ठथ्या०गाए७) ४९5६ पड 
+ड९त 9829780 6 छ08शंजी।ए ० ाए ठाध्या2० 07 
]088., एफ्6 #%65फ0 कैक्च8छ 7९60 78 एछ7886/"ए७४०07 
शत 8 &ा।]प्रि689 प्रायवुप6 ? 00987ए 8007०, 
(2 #5007ए 0 5क्काडरएं 8९7'8प्रए० ?ै, 80.) 
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अर्थात्‌ प्राचीन आयो ने वेद्क संहिता की रक्षा अत्यन्त 
सावधानी से की, इसीलिये वेद के मंत्रों में कोई परिवत्तन नहीं 
हुआ | साहित्य के इतिहास में यह बात अपू् है । 

वेद के विषय में पाश्चात्य विद्वानों की सम्भति 

). ए७]80० अपनो पुरुतक '50लंछी पि।एशं।0॥- 
77076 धगते 30/8 !2/027'855 में लिखते हैं किः--- 

४ [[ एछएछ परक्र० ७]0एक70०९ ६40" 6 ए०७"ए पछय- 
€ते ।700576त!26 86 (8 €७७|ए कढा60, € कराए 
8079 ६879 6 गांग्रत जछक्रांली लतारांलएलतवे शाते 
९5%[7'९४8८१ ॥7 शु]/'0)7क0 क्राएप्रछ26 हपटोी उप688 
88 &'0 ९एछा'ए एशील'ह छ]॥काशा।  शीर एल्तां2 
॥एश्ा93, ९0प्रोते ग00 धर8ए8 7667 | काए एक क्‍76- 
एा00 60 शीाठड्6 ता 86 08069 0 0प्रा' ॥शीश005 
+$4880॥6708 &77( ]002[ 58. 

अर्थात वेद के मन्त्रों में उच्च ज्ञान निहित है। वह हमारे 
समय के ऊंचे दर्ज के विद्ठानीं तथा कवियीं के ज्ञान से क्रिसी 
भी अवस्था में कम नहीं है। एडचर्ड कारपेन्टर '॥7॥ 0 
(!/०७/४०7' में लिखते हैं किः-- 

0 720ए 90]0807909 ए€ क्का #७"वए ९5७8० 
07 ज्ञांगी 40क्‍", भा608 7व6९0 ४6 छ8ल्का॥6 2९शा9| 
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9४३४४४७7, 778फ778 777]080790॥ ए ४६९८७ 907]0807970%5 
कावे >2207 ४6४७ #९207 870 | क्‍8 ०यरौष्च $#0 
(8ए पीता 8267606 रतरेती व8 कैप2०९ 2079प0688 47 
6 छाशापंक्षी फथाग8 व8 यण]0७0 40 7#7"०0जंतेठ ई0' 
87656 ए./ए जैत क्र्तंएलंफ९४, ..५०77/6छ७)४॥ ०0० & 
76५9 [0फा धातवे 80 ए०ठमावेढापो 8 297० ०0 
॥प्छ'त08 गाव छड्रए2४३०07 98 7 (0668. 

अर्थात्‌ संसार में कोई नया ज्ञान नहीं पेदा होता | बेदिऋ 
ऋषियों के विचार ही संसार में विकसित हो रहे हैं और बक्ष- 
मान काल में भी इन्हों विचारों का रूयरान्‍्तर हो रहा हे, न कि 
नवीन ज्ञान 

0. ],0पां5 /8००॥0% मि० जेको लियट अपनी [270] 
7 उ04498 , बाइबल इन इन्डिया, ५0, 4870 ?, 0--2 
में लिखने हैं किः--- 

पृफश6 ४८१७ ३8 76 एठ07वतें ण एगण७को एशाध्रते07), 
(086 छफापालंए९8 0 छागाएाएं|68 88 ॥€ए९७)०९( 40 0प्र' 
497678---]6 एपा8 जापगाठएशों 0677०, .6 8प्तो0- 
ंग्राछ 7प४'प्रदणा8. 

अथांत्‌ वेद परमात्मा का ज्ञान हे ओर इसमें सब विद्याओं 
के घीज़ विद्यमान हैं | 

पादरी फिलिप अपनी पुस्तक 68०"9782& ० (४९ 
ए€0७ के २३ पृष्ठ पर लिखते हैं कि:-- 
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४ [76 2076प्रशंगणा, "0/'6076 78 |76ए6090]0 
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अर्थात्‌ हम अनिवारय रूपेण इस परिणाम पर पहुँचते है 
कि भारत में घामिक विचारों की उन्नति नहीं हो रही परन्तु 
अबनति हो रही हे। हम निस्सन्देह इस परिणाम पर पहुंचते 
हैं कि वेद ईश्वरीय ज्ञान का ही परिणाम हे | 

फछशाह207 ० ०0१67 #49 की भूमिका में सर 
चन्दावरकर लिखते हैं कि :-- 

४7 [जताीं० 8 $0 ७रणंत ४6 एए०७]४ 0 
70677 007] 28007 ७४वें 60 88ए७ 6७7" 27०एछएप) 
[7 907968 ई70फा 708 वैढ27808 007, 40 7रप४॥ ॥7007 
086[7 ४0 6 6०"वाशशओंं 7णाल]08 ए 6 8ाएं- 
0प्र&) ]06 870ए०१ (0फा 006 ४९१४४.” 

अर्थात्‌ यदि भारत अपने आपको वक्तमान सभ्यता की 
बुराइयों से बचाना चाहता है तो उसे चेंद के आध्यात्मिक 
सिद्धान्तों का अनुसरण करना चाहिये | 
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प्रोफेसर मेक्समूलर पप७ िं2ए९१४ 95०870॥68 
ए०].7. 700, 869 97९४४०० ?. हे में लिखते हैं कि 
८6 ४७१७, 4 66९ ढकाएशं)6ठ60, जाते 000प770ए 
80॥0]978 707९ 62९0077प्राप68 $0 50776 2्ापव॑ ज्ञां। ॥8]7० 
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अथांत्‌ में इस बात को निम्धय से कह सकता हूँ कि वेद्‌ 
संसार के पुस्तकालय में सब से पुरानो पुस्तक हे | 

श्री अर विन्द्घोष लिखते हैं किः--- 
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अथांत्‌ स्वामी दबानन्द को इस धारणा में कि बेद धर्म 
और पदार्थ विद्या के भंडार हैं कोई अयुक्त वा अनहोनी बात 
नहीं है। में उनकी उक्त धारणा में अपना विश्वास और जाड़ना 
चाहता हूँ कि वेदों में पदार्थ विद्या को अन्य ऐलो सद्चाइयां भा 
हैं जिनमो आजऋछ का संसार यत्किचित्‌ भा नहीं ज्ञान 
पाया है। एक बार वेदों की स्थिति स्वामी दयानन्द से अभि- 
मतानुसार समासान होजाने दा, ता किर देखोगे कि 
सायणाचाय का केवल रुढ़ि-परक और कपोलकदिपत सर्वे- 
श्वर वाद पर आश्रित, वेदों के भाष्य का भवन अपने आप 
गिर जायेगा और उसी के साथ साथ पाश्चात्य विद्वानों का 
केवल भौतिक पदार्थ और प्राकृतिक पूजन-परक भाष्य भी 
धराशायों हो जायेगा और वेद एक उच्च गोरवास्पद ईश्वरीय 
ज्ञान पुस्तक के रूप में हमारे पाल शाभायमान होगा । 

इस प्रकार से यह स्पष्ट हे कि क्रमिक थिकास का 
नियम युक्ति संगत नहीं । इतिहास भी इसके खत्य हाने का 
प्रमाण नहीं देता | जातियों का इतिहास उत्थान तथा पतन 
का इतिहास है | इसलिये विकासवाद ईश्वरीयज्ञान की आघ- 
श्यकता के मार्ग में चाधक नहों | सृष्टि के आदि में ज्ञान का 
आदि शुरू परमात्मा है। वह श्ञान वेद ही है, क्‍्योंक्रि भनन्‍्य 
सब धर्मों की अर्वाचीनता इतिहास से सिद्ध है| 


तृतीय अध्याय 
नन्ज्ड्त्र्प&स्खितचि 
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समस्त सष्टि का संचालन नियमित रूप से करने वाला 
कोई एक सर्व शक्ति-सम्पन्न विशिष्टचेतन हे या नहीं? यह 
अत्यन्त पुराना प्रश्न है ओर प्रारम्भ से ही इस विषय में 
विवाद चला आया है | यदि ईश्वर इन्द्रिय-प्राह्य होता तब 
सम्मवतः उसके विषय में ऐसा विवाद न हीता। क्योंकि 
साधारणतः प्रत्यक्ष विषय में विवाद नहीं होता | हां, अनुमेय 
पदार्थों में तो विवाद होता द्वी है । यद्दी कारण है कि ईश्वरीय 
सत्ता बहुत बड़े विचाद का विषय है। साधारणतया अनी- 
श्वर वादियों को दो दलों में विभक्त किया जा सकता है | 
एक दल ऐसे मनुष्यों का है जो कि एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण 
के मानने वाले हैं । इसलिये वे ईश्वर को स्वभावतः स्वीकार 
नहीं कर सकते | दूसरे दल में ऐसे छोग हैं जो अनुमान को 
भी मानते हैं ओर अजुमेय पदार्थों की सत्ता भी स्वीकार 
करते हैं फिर भी ईश्वरीय सत्ता को मानने में असमथ हैं। 
पहले दुल में अग्रणी चा्ोक हैं, ओर दूसरे में पाश्चात्य विद्वान 
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हि हा रे नी नी हा 


हेकल इत्यादि | प्रत्यक्ष नहों होने से उसकी सत्ता न मांनने 
वालों के मत में सबसे बड़ा दोष यह है कि वे अपने चंश के 
सूक्ष पुरुष या अपने से दस पांच पीढ़ी पूर्व के किसी पुरुष की 
सत्ता भी नहीं मान सकते। क्योंकि उस पुरुष को प्रत्यक्ष करने 
का कोई भी साधन नहीं है । वह तो केवल अनु मानगम्य है 
परन्तु प्रत्यक्ष न होने से ही उस पुरुष की सत्ता से इन्कार 
नहीं किया जा सखकता। यदि कोई सूलपुरुष नथा तो वह 
हज़रत जन्मे कहां से ? इस तरह जो अपने ही पूव॑जों की 
सत्ता नहीं मान सकता वह चिश्व के पूर्वज ईश्वर की सत्ता न 
माने ता आश्रय ही क्या | वतमान विज्ञान के कट्टर भक्त 
हेकल इत्यादि के ईथर ( 00॥670) और कलल-रख 
( [27000फ9887 ) को चस्तुगत्या अन्लुमेय पदार्थ ही सम- 
भकना चाहिये | चुम्बक की आकषण-शक्ति दूरस्थ लोहे 
पर जब काम करती हे तो चुम्बमक से निकल कर लोहे में 
जाने के लिये बीच में उसका कोई आधार चाहिये, क्योंकि 
कोई शक्ति निराधार टिक नहीं सकती । बस यही आधार- 
दव्य वेशानिकों का ईथर है। एक पदाथ स दूसरे में विद्युत- 
शक्ति आदि के गमनागमन का आधार भी वही है। यद्यपि 
वेजश्ञानिक उस ईथर को ख्वव्यापी, गतिशक्ति का अनन्त 
भण्डार और निष्क्रिय तथा अखण्ड मानते हैं, फिर भी 
उसका वास्तविक रूप कया है ? यह बात अभी तक विवाद- 
ग्रस्त है और उसकी सवव्यापक्ता आदि केवछ अनुमान 
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सिद्ध ही है। इसी प्रकार कललरस ( !0/0।079]88॥7 ) की 
भी बाल है। वेशानिक इतना ही कह सकते हैं कि वह कारबन 
आक्लखिजन, नाइटोजन और हाईडोजन के विलक्षण मेल से 
बना है, जिसमें जल गन्धक आदि का भी अंश है। परन्तु वह 
घिलक्षण संयोग केसा है, इसका उन्हें पता नहीं। नहीं तो अपनी 
प्रयोगशाला में उसी विलक्षण संम्रिश्रण के द्वारा कलूूरस 
बनाकर ये लोग भी सजीब सृष्ठि कर लेते । अतएवय उनकी 
यह कढपना भी केबल अनुमान के बलपर ही आश्रित है। 
इस प्रकार केवल अनुमान के आधार पर लम्धी उद्स्‍ान 
भरने वाले वेशानिक भी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, 
यह कितने आश्चय का विषय है। यदि यह कहा जाये कि 
उनका अखण्ड एक रस ईथर, ईश्वर या ब्रह्म का ही रुपान्तर 
है ओर जसे ईश्वरवादी उसकी शक्ति का ही परिणाम संसार 
को मानते हैं उसी प्रकार वेज्ञानिक भी उसी शक्ति का ही 
रूपान्तर द्रव्य मानते हैं । ऐसी विलरक्षण समता के रहते हुए 
भी उन्हें ईश्वर में विवाद है ? इसी तरह जब बाल्यू से तेल नहीं 
पंदा हाता तो फिर निर्जोब से सष्टि के आरम्भ में या कभी भी 
हेकल का सजीच पदार्थ कैसे उत्पन्न होगा । यदि दो परस्पर 
विरोधी पदार्थों का काय कारण भाव माना जाये तो नीमके 
बीज से आम की, या सभी से सब की उत्पत्ति क्यों न मानी 
जाय | ऐसी बेसिसर्पेर की कढपना करने वाले वेज्ञानिक 
यदि ईश्वर के मानने में संकोच करें तो यह कितने आश्चयय का 
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कम 
विषय है | अतंपव निराधार 7270607987 भ्रादि की 
कक्पना के लिये भी हारकर उन्‍हें यह मानना पड़ेगा कि 
सैतना इस जगत्‌ के प्रत्येक अणु में व्याप्त या ओत प्रोत है । 
और उन्हीं चेतनाविशिष्ठ अणुओं के संमिश्रण से कललरस 
की प्रक्रिया द्वारा सजीव सृष्टि का विकास होता है। इस 
तरह सर्यत्र व्याप्त चेतन रूप ईश्वर को तो उन्होंने स्वीकार 
कर लिया, चाहे दस बात को स्पए्टतया वे न कहें | 
अब हमारे सामने यह प्रश्ष॒ उपस्थित होता है कि हम 
ई»वर की सिद्धि किन प्रमाणों के आधार पर करें| उपनिपदु- 
कार लिखते हैं कि-- 
न संट्शे तिष्ठति रूपमस्य , 
न चक्षपा पश्यति कश्चनेनम्‌ । 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्त, 
स्ततस्तु तं॑ पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥। 
अरथांत्‌ ईश्वर को कोई आंखों स देख नहीं सकता | परन्तु 
हममें से प्रत्येक मन को पवित्र कर विमल बुद्धि से ईश्वर को 
देख सकता है | हमारे सामने जन्म से लेकर झुृत्यु पयन्त 
बड़े २ चित्र विचित्र दृश्य दिखाई देते हैं जो हमारे मरनों में 
इस घात के जानने की बड़ी उत्कण्ठा पेदा करते हैं कि ये केले 
उपजै हैं ओर केले विलीन होते हैं? हम प्रति दिन देखते हैं 
कि प्रातः पौ फटते हो खहसा किरणों से विभूषित सूर्यमण्डलू 
पूर्ष दिशा में प्रकट दोता है और आकाश मार्ग से विचरता, 
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सारे जगत्‌ को प्रकाश, गर्मी ओर जीवन देता हुआ सायंकाल होने 
पर पश्चिम दिशा में पहुंचकर नेशत्रपथ से परे हो जाता है। गणित 
शारत्र वेत्ताओं ने गणना करके यह निश्चय किया है कि यह 
सूर्य पृथिवी से नौ करोड़ अट्ठाईस लाख तीस हज़ार मील 
की दूरी पर है। यह कितने आश्चय की बात है कि यद्द कितनी 
दूरी से इस प्रथिवी के सब प्राणियों को प्रकाश, गर्मी ओर 
जीवन पहुँचाता है। ऋतु २ में पृथिवी से जल को खोंच कर 
आकाश को लेजाता है और वहां से मेघ का रूप बनाकर 
फिर जल को पृथिवी पर बरसा देता हे। गणित शास्त्र बत- 
लाता है कि जेसा यह णक सूर्य है ऐसे असंख्य और हैं। और 
इससे बहुत बड़े २ मी हैं जो खूथ से भी अधिक दूर होने के 
कारण हमको छोटे २ तारों के समान दिखाई देते हैं | सूय 
के अस्त हाने पर प्रतिदिन हमका आकाश में अनगिनत 
तारे, नक्षत्र, श्रह चमकते दिखाई देने हैं। सारे जगत्‌ को 
अपना किरणों से सुख देने वाला चन्द्रमा अपनी शीतल चांदनी 
से राज्रि को ज्योतिष्मती करता हुआ आकाश में सूय के 
समान पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा का जाता है। ये सब तारा 
ऋ्रह सूत में बंधे हुए गोलकों के समान अलंघनीय नियमों के 
अनुसार दिन से दिन, महीने से महीने, वर्ष से चर, बंधे 
हुए मार्गों में चलते हुए आकाश में घूमते दिखाई देते हैं। 
क्या यह प्रबन्ध! किसी विधेक शक्ति का रचा हुआ है 
जिसको स्थाचर जड़म, सब प्राणियों को जन्म देना और 


जी जौ ना नर अल. जी 
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पालना अभीष्ट है अथवा यह केवल जड़ पदार्थों के अचानक 
संयोगमात्र का परिणाम है ? क्‍या यह परम आश्चयंमय गोलक 
मण्डल और जगत्‌ अपने आप जड़ पदार्थों के एक दूसरे के खों चने 
के नियम मात्र से उत्पन्न हुआ है ओर अपने आप आकाश 
में वर्ष से बष, खदी से सदी, युग से युग घूम रहा है अथवा 
इसके रचने और नियम से चलाने में किसी चेटन्य शक्ति का 
हाथ है? बुद्धि कहती है और वेद भी कहते हैं कि सू्य, चन्द्रमा, 
आकाश और पृथिवी का परमात्मा ने रचा है। 
सूयों चन्द्रमसों घाता यथा पूबेमकल्पयत्‌ , 
दिवव्य प्रथिवी अ्वान्तरिक्षमथो स्व: । 

इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्राणात्मक जगत्‌ की रचना 
इस बात की घोषणा करतो है कि इस जगत्‌ को रचने वाला 
एक ईश्वर है | यह चेतन्व जगत्‌ अत्यन्त आश्चय से भरा- 
हुआ है| जरायुसे उत्पन्न होने वाले मनुष्य, सिंह, हाथी, घोड़े, 
गौ आदि, अण्डों से उत्पन्न होने वाले पक्षो, पसीने और मेलसे 
जत्पन्न होने वाके कीड़े, पृथिवी को फोड़ कर उगने वाले वृक्ष, 
इन सब की उत्पत्ति, रखना ओर इन का जीवन परम आश्चयं- 
मय है । नर ओर नारी का समागम होता हे | उस समागम 
में नर का पक अत्यन्त सूक्ष्म किन्तु चेतन्य अंश गर्भ में प्रवेश 
कर नारी के एक अत्यन्त सूक्ष्म सचेत अंश से मिल जाता 
है। विज्ञान वेत्ताओं ने अणुवीक्षण यन्त्र से देख कर यह बताया 
हे कि मनुष्य के वीय॑ के एक बिन्दु में लाखों जीवाणु होते हैं, 
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उनमें से एक ही गये में प्रवेश पाकर टिकता और वृद्धि पाता 
है। नारी के शरीर में ऐसा प्रवन्ध किया गया है कि यद जीव 
गर्भ में प्रवेश पाने के समय से एक नालो के द्वारा आहार पावे, 
इसकी वृद्धि के साथ-साथ नारी के गर्भ में एक जल से भरा 
थेछा बनता जाता है जो गर्भ को चोट से बचाता है | इस 
सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु से अणु. बाल के आगे के भाग के दल- 
हज़ारवें भाग के खमान सक्ष्म वस्तु में यद शक्ति कहां से आती 
है कि जिससे यह घीरे २ अपने माता ओर पिता के समान 
रूप, रंग ओर खबअवयवबों को धारण कर छेता हे? कौनसी 
शक्ति है, जा गर्भ में इसका पालन करतो ओर इ्खक्नों बढ़ाती 
है? वह क्या अदृधुत रचना है जिससे बच्चे के उत्पन्न होने के 
समय माता के स्तनों में दूध आ जाता है ! 

इस आशख्ययंमयी शक्ति की खोज में हमारा ध्यान 
मनुष्य के रखे हुए एक घर की ओर जाता है | हम देखते हैं 
कि हमारे सामने एक घर बना हुआ है ।इस में भीतर जाने के 
लिये एक बड़ा द्वार है | इसमें अनेक खिड़कियां तथा भरोखे हैं। 
भीतर बड़े २ खम्भे और दालान हैं। धूष ओर पानी के राकने के 
लिये छततें ओर छल्ले बने हुए हैं | घर के भीतर से पानी निका- 
लने के लिये मालियां बनी हुई हैं | ऐसे विचार से घर बनाया 
गया है कि रहने वालों को सब ऋतुओं में सुख देवे | इस घर 
को देख कर हम कहते हैं कि इसके रचने वाला कोई चतुर 
पुरुष था| हमने रचने वाले को भी नहीं देखा, तो भी हमको 
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निश्चय हाता है कि घरका रचने वाला कोई था, या है ओर 
वह ज्ञानवान्‌ विचारवान पुरुष है | 

अब हम अपने शरोर को देखते हैं | हमारे शरीर म 
भोजन करने के लिये मुंह बना हे | चबाने के लिये दांत बने 
है। भाजन को पेट में पहुँचाने के लिये गले में नाल बनो है। 
उसी के पास पवन के भाग के लिये एक दूसरी नालो बनो 
हुई है । भोजन को रखने के लछियें उदर में स्थान है। भोजन 
पच कर रूधिर का रूप धारण करता है। वह हृदय में जाकर 
इकटठा होता हे और वहां स सिर से पर तक खब नसों में पहुंच 
कर मनुष्य के संपूर्ण अंगो को शक्ति, खुख और शोभा पहुं- 
चाता है | भोजन का जो अंश शरा!र के लिये आवश्यक नहीं, 
उसके निकलने के लिये दूसरी नाली बनी हुई है।हम पूछते 
हैं कि क्या यह परम आएचय मय रचना केवलर जड़ पदार्थों 
के संयोग से हुई है, या इनके जन्म देने ओर चृद्धि में हमारे 
घर के रचयिता के समान किन्तु उसस अनन्त गुण अधिक 
किसी ज्ञानवान , विवेकवान , शक्तिमान्‌ आत्मा का प्रभाव है ? 

हमारा बुद्धि बिवश होकर इस्र बात का रु्वीकार करती 
हैँ कि ऐसा ज्ञानात्मिक रचना का काई अनादि, सनातन, अज, 
अविनाशी, सतृचित्‌ू--आनन्द स्वरूप जगत्‌ व्यापक अनन्त 
शक्ति संपन्न रखयिता है| उसी एक अनिदंचनाय शक्ति का हम 
ई*खर कहते हैं। प्राच्य दाशनिकों ने भिन्न २ प्रकार से ईश्वर के 
अस्तित्व का सिद्ध किया हे 
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न्यायदशेन में:-- 
“टइेश्वर: कारण पुरुषकमाफस्यदर्शनात” । 
इस सूत्र के भाष्य में महर्षि वात्स्यायन कहते हैं कि “पराधीन 
पुरुषस्य कर्मफलाराधन मिति यद्धीनं स ईश्वरः तस्मात्‌ इश्वरः 
कारणम” जीवका पराधीन कम फल भोग जिसके आधीन हे 
बद् ईश्वर है । अतः ईश्वर ही जीव का कर्म फल दाता है। 
प्रसिद्ध न्यायवृत्तिकार विश्वनाथ जी ने उसो आहिक के 
२१ यें सूत्र में “क्षित्यादिकं सकठू क॑ कार्यत्वात्‌ू घटवन” अर्थात्‌ 
इस प्रकार सूत्रवृत्ति द्वारा संसार की उत्पत्ति के प्रति 
ईश्वर की निरमित्त कारणता प्रतिपादित की है अर्थात्‌ घट की 
उत्पत्ति के लिये जिस प्रकार कुम्मकार निम्नित कारण हे। 
उस्री प्रकार जगत्‌ की उत्पक्ति के लिये ईश्वर निमित्त 


कारण दे । 
योगदश्शन में-- 
इश्वरप्रणिधानादा । 
केशकर्म वियाकाशयेरपराम्‌ष्ट: पुरुषविशेषदश्वर: । 
तत्रनिरतिशयं सर्वक्षवीजम्‌। 
स; पूर्वषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ । 
तस्य वाचक: प्रणव: । 
तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ । 
इन सब सूत्रों में ईश्वर का योगदशेनोक्त स्वरूप तथा 
उनका ध्यान उनके प्रति भक्ति और उनके दिव्यनामजप का 
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फल बताया गया है। 
सांख्यदशन में-- 
योगिनामवाह्य प्रत्यक्षत्वान्नदोष: । 
लीनवस्तुलब्धातिशयसम्बन्धाद्वाउदोष: । 
ईश्वरासिद्धे: । 
मुक्तवद्धयोरन्यतराभावात्तत्सिद्धि: । 
उभयथाप्यसस्करत्वम । 
मुक्तात्मनःप्रशंसा उपासासिद्धस्यवा । 
इन्द्रियों की सहायता से लोकिक प्रत्यक्ष के अतिरिक्त 
योगी योग बल से जो अतीन्द्रिय वस्नुओं का प्रत्यक्ष करते 
हैं, उसका ख्ांख्य ज्ञान भूमि में प्रयाजन न रहने पर भी ऐसे 
प्रत्यक्ष करने में कोई दोष नहीं हे | योगिगण इस प्रकार 
अलौकिक प्रत्यक्ष शक्ति द्वारा अतीत, अनागन, सूक्ष्म, व्यव- 
हित वस्तुओं का भी अनुसव कर लेते हैं। जेसा कि ईश्वर 
अतिसूक्ष्म तथा लोकिक प्रत्यक्ष के अगोच्चर ओर इसलिये 
सांख्य ज्ञान भूमि के अनुसार असिद्ध होने पर भी योगिगण 
अतीन्द्रिय अलौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा उसे ज्ञान लेते हैं। 
लोकिक विचार से सांख्य-भूमि में ईश्वर सिद्ध नहीं होते 
क्योंकि ईश्वर नतो मुक्त हो खक्रता हे और न बद्ध | मुक्त 
होने पर उसमें अभिमानाभाव से स॒श्टि कत्‌ त्व नहीं आ सकेगा 
ओर वद्ध होने पर उसमें सृष्टि की शक्ति नहों आ सकेगी। 
अतः लोकिक प्रत्यक्ष विचार से ईश्नचर सिद्ध नहों हो सकता | 
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इतना कह कर फिर सांख्य दर्शन कहता है कि यद्यपि 
लोकिक विचार से ईश्वर की सत्ता प्रमाणित नहीं होती 
परन्तु मुक्तात्मा पुरूगण और उपालना के हारा लिद्ध-पुरुष 
गण बारम्बार शास्त्र में ईश्वर की स्तुति कर गये है| इस लिये 
ईश्वर के अस्तित्व के विषय भे सन्देह नहीं करना चाहिये। 
अर्थात्‌ लो किक प्रत्यक्ष के हारा इश्वर असिद्ध होने पर भी 
मुक्तात्मा और सिद्ध एुरूपो की अलोकिक प्रत्यक्ष शक्ति के द्वारा 
सदा सिद्ध है । इसे हो आम्यन्तरक्ञान (00007) कहते है। 
जिसके बिना हैनरी बगंसन (][09 3472५०07) बट्रेणल रसल 
(607#७07त रिप्रड5०)) और केसरलिन ((!0707/[ २6६ ब९- 
४78) जेसे आधुनिक महान्‌ दाशेनिक्रों के मत में सत्य तत्व 
की प्राप्ति हो हो नहीं सकती | इसा आन्नरिक ज्ञान की सहा- 
यता सं हम सष्टि के अन्दर ईश्वर की सत्ता का अनुभव 
करते है । जिन लोगों को यह ज्ञान प्राप्त नही है उन छोगो के 
लिये ईश्वर के अस्तिन्व को अस्वीकार करना उतना ही सहज 
है जितना कि सूर्य के प्रकाश को चअप्रगीदट का न मानना | 
किन्तु जिसकी दशन की शक्ति समाप्त हा चुकी है, उसमे भी अब 
आन्तरिक ज्ञान की आवश्यकता को स्वीकार किया है और यह 
मान लिया है कि इसके बिना खत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती | 
परमात्म-सिद्धि का मुख्य आधार तक को न मानकर श्रद्धा या 
आन्तरिक ज्ञान को ही मानना चाहिये। महाकबि टेनीसंन 
लिखता हे 5 
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[(ए 4900 धाते 4900 8॥076 शा07808, 
डिशोशेरां)2 छी67९, एछ७ "छा 70 9700०, 
अर्थात हमें श्रद्धा का ही आश्रय लेना उचित हे क्योंकि 

जिस विषय को हम तक से सिद्ध नहीं कर सकते वहां विश्थास 
के बिना गति नहीं | आधुनिक तक प्रधान युग में भो यद्द प्रद्ष 
तक से सिद्ध नहीं हो सकता | इसी कबि ने एक अन्य स्थान पर 
लिखा हैं :-- 

] इ#66०ीा 8776 ॥शातेड ए किां0) धा)प 2706, 

#यते ट8गिशा' पेंच शार्वे लात शाप ०8||, 

१० ५ए॥७४ स 760! 4 ,070 0० 9॥, 

हयात छात्रा ए का 08 ।97227 ॥0]00. 

अर्थात मैं श्रद्धा के लूले हाथों का फेला कर इधर उधर 

टटोलबा और धूल तथा भूस्सा इकट्ठा करके उल्त परमात्मा को 
पुकारता हूं। में समझता हू कि वह सबका प्रभु हे और इस 
प्रकार उस महत्तर आशा में विश्वाल रखता हूँ चाहे वह 
विश्यास दृढ़ न हो | वेद में भी कहा है कि “ श्रद्धया सत्य 
माप्यले ४» | इसी भाव को बाइबल में कहा है कि “ए€ एक) 
७ए (७0॥, 706 0ए शंडग0 ? इसो प्रकार वेशेपि के, मीमांसा 
तथा वेदान्त में भी सष्टि-कत त्थ इत्यादि की युक्तियों से 
परमात्मा की सिद्धि की गई है। परन्तु औैसा कि हमने पहले 
लिखा है कि परमात्मलिद्धि की सबसे प्रवछ युक्ति एाप- 
तै0णा या आश्यन्तरिक ज्ञान है । जैला कि उपनिषद्‌ में लिखा 
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हैं कि वह अनिवेचनोय है “स्वयं तदन्‍त: करणेन गशझ्ने ?--- 

वेदों में परमात्मा का स्वरूप वर्णन करने से पू्व परमात्मा 
की सिद्धि में इतना लिखना इस लिये आवश्यक तथा अनित्राय 
समभा गया कि आज इस बासवों सदी का रुख अनोीश्वर याद 
तथा नास्तिकता की ओर है | विज्ञान को उत्तरोत्तर उन्नति ने 
मनुष्य को आध्यात्मिक बुद्धि को कुन्द बना दिया हे। इस 
लिये यह आवश्यक समभा गया कि पहले थोड़े स॑ शब्दों में 
परमात्मा को सिद्धि कर दी जाय ताकि आजकल के शिक्षित 
खमुदाय को प्रवृक्ति नास्तिकता की ओर से हट कर आस्तिकता 
की ओर प्रवृत्त हो | संक्षेप में अल्पक्षता ही सर्वेजक्षता का अनुमान 
लिंग है । अल्पक्ञ है इस लिये कोई सर्वेज्ष भी होना चाहिये। 
जगत है इस लिये इस का रचयिता भी होना चाहिये। नियभ्य 
है इस लिये कोई नियामक भा होना चाहिये। इस प्रकार जो 
कोई सर्वेश, सवशक्तिमान, जगत्‌ का रचने वाला और उसका 
नियामकऋ है वही ईश्वर कहलाता हे | 
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वैदिक ईश्वर-वाद की सब से बड़ी विशेषता यह है कि 
वेद में ईश्वर को एक माना गया है| वेद में ऐसे 
सेंकड़ों मन्त्र उपलब्ध होते हैं जोकि निविवादरूप 
से परमात्मा की एकता ( प7४ए ० 0०00 ) के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं । पाश्चात्य विद्वानों ने वेद 
का स्वाध्याय करते हुए चेदभाष्य की सम्यक्र्‌ प्रणाली को न 


बंद में 
एकेश्बर वाद 
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समझ कर वेद में बहु-देवता-वाद या होन देवता -वाद की कटपना 
की है, जो कि असंगत है । वेद्‌ का अर्थ करने के लिये योगिऋ 
रोति का अवलमभ्बन करना चाहिए। वेद के शब्दों को रूढ़ि 
मान कर वेद के भाव का समभने का ज्ञा प्रयास करेगा वह 
बेद के अर्थों को जानने में हमेशा असफल रहेगा | वत्तेमान 
युग के आचार्य ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश में इस बात 
पर इस प्रकार से प्रकाश डाला है कि वेद में अप्नि इत्यादि 
नाम प्रकरणानुकूल परमात्मा के हो मानने चाहिए । ओर इन 
नामों का योगिक अर्थ करके उससे परमात्मा का ही ग्रहण करना 
चाहिए | अपनी बात की पुष्टि के लिये उन्होंने परमात्मा के 
१०० नामों की व्युत्पक्ति भी की है। पाश्चात्य विद्वानों ने यह 
भूल की है कि अग्नि, वायु, प्रजापति को उन्होंने भिन्न भिन्‍न 
देवता मान कर वेदों में बहु-देवता-वाद्‌ू समझ लिया हे। 
महर्षि लिखते हैं कि “अग्न्यादि नामों के मुख्य अर्थ से 
परमेश्वर ही का ग्रहण होता है | अभ्नि आदि नामों से परमेश्वर 
के ग्रहण में प्रकरण ओर विशेषण नियम कारक हैं | इससे 
सिद्ध हुआ कि जहां २ स्तुति प्रार्थना, डपासना, सर्वक्ष, 
व्यापक शुद्ध सनातन और सष्टि-कर्ता आदि विशेषण छिखे 
हैं वहीं इननामों से परमेश्वर का ग्रहण होता हे ( सत्याथ- 
प्रकाश पृ० ५. ६ )। वर्तमान काल का विचार भी महषि की 
इस युक्ति का पोषण करता है। बंगाल के प्रसिद्ध 
विद्वान डढजदासद्स एम० पए० ने हाल में एक पुस्तक प्रका- 
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शित की हे जिलका नाम “[02ए०९१७ प्र7ए०१९०”! है। इसके 
पृ० १०५ पर वह छिखते हैं कि “५॥४४ 48 ७27०7, जश्0 
 88ए8 *६ छोर ठतएच78,7 48 206त (07 एठ#घ्याफए 47 
8ए०7ए )॥0प80 “ गई गृह उपसिष्ठते अग्नि ? ? ए७४ ४० 
रल्तांठ फ्ांकां 8» 700 काछा 76 शात्पोप छौफवाए 
078ए7 00 #6 4७9व एं30]6 ॥"6 07 ै#ए7, एव80]0 
+$ 0 8]], 090 06 ख।छ5छसफ ॥2970060 एए 006 #ैंठा07 
० 0४० 8#678,--+9/, )॥8 8॥0प्रीतत 7798ए ४0 ४6 
76 पीछा ७७7 70070" 687 707 800, 89ए|79, 
“ पितेव सूनवे5ग्ने, सुपायनोभव ! सचसूुधा नः स्वस्तये॥ “ 
ऋण १-६ ॥ “ ॥36 ा0प ।९8७वा।प४ 806689 ]0 (00 पर 
|06 & [8067' 00 95 807, 08 0प 8 एछ७ए३ एछादा 
प्र8 गीता ए०6 पाए 8 ज़क9फएड काका) जशर्तगा 8 27000 
407 घ8, 7” ४8७8 70 000 (४00 (ाधछ। ॥6 7979५४९७प (0, 
(०व +0९७79704 जात रा 06 (७४० पएा8४8॥046.  #१7० 
898 06 72 #गञणं।॥ 8च॒7700॥8604, ३8 उवेत्ञात्रील्त 
शांति 708 897900] 99 ४70 ]9४ ०एा 888008007 0: 
30098” श्र्थात्‌ अग्नि क्या है इसके सम्बन्ध में कक्षावान्‌ 
कहता दे कि “अग्नि गृह २ में पूजा के निमित्त प्रदीघ की जाती 
है ० गृह ग्रहं उपतिष्ठते अग्निः | वेद का ऋषि क्या पझूख था 
कि यह निज्ञोंव प्रत्यक्ष अग्नि की स्‍लुति करता। जिसे ख्वर्य॑ 
दो अरणियों की रगड़ से उत्पन्न किया है जो कि न सुन सकती 


बंद में ईश्चर का स्वरूप १8 


चला 


है और न' देख खकती हे | क्या' वह परमात्मा' नहीं जिसकी कि 
पूजा ऋषि ने इन दज्यों में की हैं ० | विक्षान छेलक का भाष' 
यही प्रशीत होना है कि यह इसे मानता है कि चेद में अग्नि 
आकि नामों द्वारा निर्ञोव अग्नि आदि की पूजाः नहों दे अपितु 
इन नामों ढारा उसी की पूजा की' है जो कि इन निर्जीव अग्नि 
आदि की आत्मा है, सवात्मा है। आगे चछ कर पूृ० १३० पर 
वह लिखते हैं कि :--- 

“ [0 ए ७ छ0०ाते गरा8ए तै0टछाए8छ ७ ४टत)0 इप- 
वैरव॥; थापे 79989५ 76 ॥60 7000॥67 ० ७ तंातवऊ 0 
02शाएं५॥, ग एगिए छगपे 8प्र7९0'899078, एछ७ जछा।] 289० 
0786 68६७79]6 +ए थधा6 सिए्एटव98, प७ एतसते 
“हस्ती? (0-09ए ए० ७]| |६70एछ9, 7९8808 27 ०0ै०क॒ृममक्या.. 
वे ॥ पी 8९080 8 गाल क्रांति 6 'रत्क्प 
'हुस्ती! ०४९7 7] 0९ िएए2०08., 328०7 ७४6 ]9६ ० 
॥ 06 िं४०१०७" “अंशु दुदन्ति हस्तिनः:” (3-06-7) 
0 ५०7४ ४00 'हश्तिन: )ए0/९ गा 8 _#छ86 ० ९।७- 
7्क्ा08. बाते 400797०४७१ 0, * ॥0 06])॥47॥03 
७ए७४ पर 906 ४096 2०७७७९४ 00 8799॥ ])8088, ७74 
6९४४7800०0त प्रांठ०, ए०प जरा 9॥0 8९एप७४8 ६॥0 08)8 
0 0० जातवे०8 8पफछ९७78099078 क_00 ए००८प्४)॥7368, 
80) 88 0९॥०४770४ ९0९०[१०४४8., ।7७ 00670, (0 89५४९ 
ए0र्ष0ण760 ४6 50708 880070७, 070 407770%900 
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85#,--70. प्रा|एश'४७]. 7#00०0वपं- 2ए९० ( एव 07' 
(30 फक्रांग्रा8छ[| 78 ९७०७) ग 06 िं2ए०(७ ७ (27९७६ 
0!0/00877'- महाहस्तः “आ तू न इन्द्र क्षमन्तं चित्र गरम संग्रभाय 
महाहस्त दक्षिणुन” (ऋ० ८-८१-१ ) | ए०प ख0९ा28ते 
“महाहस्ती? 88 ७ 276०७४५ ]697%॥०70 “0 पफ्ठप 27०७/ 
स्रछ्माक्याप, तवे0 धौक्षा छौरट ०णा पाप #2०णछर्पपो 
व्णात 806 शागए 709 8७008])089806, 7705 
06प्ररा, 80760)? शी9७॥ ए0त्पाव ल्‍ 9७-०१॥॥। 
जांशा छाछहा685, एाएएा।ए 00 प्रछ४,' ए0प क्रांएग४ 
७०0०प्र52 06 अभशिंशीा|8 ०एा श#०छीौछ०फराए 06 ९४ाौथाए 
%&|80 00 08 ७॥ वकाओशा0प्र णए (०00१. या 5५०|) 
06  ग्रपााएए' 0 थ]79] 0 ए७छा'88, 2५ 8(0॥240 
68 |8  छातं क#0 ॥07050 १909)8770 ४७७०, 
060 2० ७७०), 0 00 ॥0060 ॥697777£ ० हस्ती ७५ 070 
प्रछशा॥रए ७ ]ब्याते,” +6 ००एॉभा४ 8 9 हम्ती ॥008प५8९ 
णी व३08 वैधावे ० छझ/090088, 86 छकएं&ड ५ ७8 
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अर्थात्‌ किसी प्रकार एक शब्द वंदिक विद्यार्थी का 
धोखा दे सकता है ओर नाना कथा-कद्दानियों तथा श्रमात्मक 
विचारों का कारण बन सकता हैे। इसका एक उदाहरण 
ऋग्वेद से उपस्थित किया जाता है | बतंमान समय में “हृस्ती' 
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का अर्थ हाथी है यह सभी मानते हैं और इस अर्थ में 'हसूती” 
शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में भी हुआ है | ऋग्वेद में यह भी कहा 
है कि हस्ती सोम औषधि में से सोमरस निकालते हैं। यथा 
“अंशु दृहन्ति हस्तिनः”। यहां हस्ती का अथ यदि हाथी लिया 
जाये तो मानना पड़ेगा कि इस मन्त्र का ऋषि इस श्रम में था 
कि हाथी भी सोमयाग करते हैं। 'हस्ती' शब्द को यौगिक मानने 
पर हस्ती का अथ होगा 'हाथवाले' । ऋत्विज छोग, जो अर्थ 
कि सोमयाग के सम्बन्ध में बहुत उपपन्न दिखाई देता हे। 
और देग्विये, वेद में इन्द्र को महाहरुती कहा गया है। यथा-- 
'आतूख इन्द्र: इत्यादि मन्त्र में महाहरुती का अथ बड़ा 
हाथी किया जाये ता महान अन्थ होगा क्‍योंकि इससे यह 
बात सिद्ध होगी कि इस मन्त्र का ऋषि बड़े हाथी का भी 
देव का रूप मानता था। इस प्रशार पशु अवतार नाना मानने 
पड़ेंगे। अब हस्ती शब्द के योगिक अथ की ओर चलिये | 
इसका यौगिक अथ है 'हाथवाला? हाथी हस्ती है क्योंकि 
इसकी सूंड होती हे जो कि उसे हाथ का काम देती है। 
ऋत्विक्‌ हस्ती है क्‍योंकि उसके हाथ होते हैं। इन्द्र अर्थात्‌ 
देव या परमात्मा महाहस्ती है च्यूकि वह सर्वे शक्तिमान हे। 
आगे पृ० २६४१ पर वे लिखते हैं कि-- 

“१0 48 07 शी8ह रिक्/णाणशाधहहांक्र! 0 'इलेपा्ल कार! 
]7 6 'िए र०त१9७, ॥90 ७छ६&फएां 28एशछाधचाते ७08 
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लण्म्रताॉतणा ० पर6 िंष्यां8 एछ०ए ९०हॉ४9006, #वे 
"ं000प्0 "हकडंग2 70, एणपर 5000 गर00 580० ४॥6 
पडी]8 ९प्र6 ]९धययं22. 
अर्थात्‌ इसी लिये स्वामी दयाननद ने वेदों में ज्छेषालंकार 
की ससा पर अधिक बढरू दिया है | क्योंकि बिना इस कथन 
का गोरव समझे ऋषि का वास्तविक अभिप्राय खमका नहीं 
हो। सकता | 
उपर्यक्त से यह स्पष्ट है कि वेद के तात्पय को पश्चिमीय 
विद्वानों ने इसलिग्रे नहीं समझा कि उन्हें वेदा्थ की सत्य 
रीलि का ज्ञान नहीं हे । वेद के शब्द योगिक हैं ओर वेद में 
इन्द्रादि नाम एक ही परमात्मा के बोधक हैं न कि भिन्न२ 
देवताओं के | इसकी पुष्टि के लिये हम वेद के कुछ प्रमाण 
देना आवश्यक समभते हैं | बेसे तो वेद से पफ्केश्वरबाद सूचक 
सेकड़ों मन्त्र उपस्थित किये जा सकते हैं परन्तु हम उदाहर- 
णाथ थोड़े स मन्त्र पेश करते हैं । 
इन्द्र मित्रं बरुणपमग्नि माहुरथो दिव्य: स सुपर्णा गरुत्मान्‌ 
एक सद्ठिप्रा बहुधा वदन्त्यमिं यम सातरिश्वानसाहु: ॥ 
ऋ० १-१६४५४६ 
(एकंसत) सत्य तत्त्व एक ही है परन्तु (' विप्रा बहुधावदन्ति ) 
झानी लोग उसका वर्णन अनेक रीति से करते.हैं। उसी एक 
तत्व को इन्द्र, मिन्न, चरूण, अश्नि, दिव्यसुपर्ण, ग़रूतमान यम 
ओऔर मातरिश्वा कहा ज्ञाता है | अर्थात्‌ उसी एक आत्म 
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सस्ब के ये अनेक नाम हैं। एक के अनेक नाम व्य्यहारों में, 
भी होते हैं। एक ही मलुष्य प्न्न, पित्ता, भाई, पत्ति, चत्ता 
मामा, भनीज्ञा आदि नामों से पुकारा जाता है और यदि 
चह अधिक्रारी हुआ ता उसी को नहसीलदार, जज, दीवान 
आदि नामों से पुकारते हैं। व्यावहारिक सम्व्म्ध से ये विविध 
नाम होने पर भी इन अनेक भामों से बोधित होने बाला 
मन्नुप्य एक ही होता है। इस्ती तरह अश्नि, इन्द्र, पृषा आदि 
अनेक नामों से सम्बोधित हाने वाला एक ही ब्रह्म आत्मा 
अथया ईश्वर है | नाम अनेक होने पर भी तस्व अनेक महों हैं । 
'अप्नि इत्यादि सृष्टि के अन्तगंत तत्वों की ही पूजा वेद में 
कही है? यह मत उपयुक्त वेद मन्त्र द्वारा खण्डित हो जाता है 
और अमन इत्यादि अमेक नामों से एक ही आत्मा का बोध 
होता है यह बात सिद्ध हो जाना है। 

(२) त्वमप्न इन्द्रो वृषभः--त्व॑ विष्णु .-- त्वं ब्रक्ला--बज्ह्षण- 
सस्‍्पते०।। त्वमप्ने राजा बरुण:--त्वं मिन्र:-- त्वमयेमा--त्वमंश:-- 
व्वमग्ने त्वष्ट: ! त्वमग्न रुद्रो असुरः ॥ त्वं भग: ॥ ऋ०२।९ मं०३-७ 

इम मम्त्ों में भी फ्रमात्मा के लिये अभ्रि, इन्द्र, श्षपभ, 
क्रिष्णु, ब्रह्मा, बृहस्पति, राजा, वरुण, मित्र, अय्रेमा, अंश, 
त्क्ष्टा, रूद्र, असुर भग़ ये शब्द प्रयुक्त किये हैं । 

युंजते मन उत्त युंजते धियो त्रिप्रा विप्रस्थ बृहतो विपश्वितः 
विद्दोत्ना द्धे धयुना विदेक इन्महीदेचस्थ सबितुः परि््दुति:-- 
ऋ० ५-८१-१। 


क्र 
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( विपश्चितः ) उस चित्‌ स्वरूप ( वृहतः विप्रस्थ ) महाम्‌ 
ज्ञानी के ( मनसा ) मन के साथ ( विप्राः) संसार के ज्ञानी 
लोग ( मनः युंजते ) अपने मन को जोड़ते हैं ( वयुनावित्‌ ) 
सब के ज्ञानों व कर्मों को जानने वाला ( एक इृद ) वह 
अकेला ही ( होम्ा ) इन सब के सत्कर्मों को ( विद ) वि- 
विध प्रकार से धारण करता है यह ( सवितुः देवस्य ) इस 
सर्व प्रेरक देव की ( मह्दी परिष्टुतिः ) महान प्रशंशा की 
यात देखो । 

इसी प्रकार से अथव वेद कां० ७, स्‌ू० १८ के ६ मन्त्र, 
यजुर्वेद ३१-१८ ऋ० म० १० स्‌ू० १२१ मन्त्र १-१०, यजुर्वेद 
३२५-१ इस बात को निविवाद रूप से सिद्ध करते हैं कि परमा- 
त्मा एक है और वेद का सिद्धांत एक देवतावाद है न कि 
बहुदेवतावाद या हीन देवतावाद का। इस विषय में कई 
पाश्चात्य विद्वानों ने भी अपने आधुनिक अनुशीलन के आधार 
पर यह परिणाम निकाला हे कि वेद में एक्रेश्वर वाद का 
सिद्धान्त निविवाद रूप से पाया जाता है। प्रो० मेक्लसूलर 
तक को लिखना पड़ा कि हतेत ण्ाए णा० ग्रा0/6 ॥ज्या 
( पि2ए. 40--2] )  एंदा 06 ३068 07 06 000 
8 ९5%७768860 जाग हारा एछण०जएल- बावे तेल्ल॑श्रंएफ, 
#9/ ॥6 ९ए)॥] ग्राक्कीौरछ७ पड ॥6श09808 0९076 ए० वैशाए 
६60 786 367एछ७॥7 78008 ७ | 79४७ 7070- 


(2 ंव्रतत ? 
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( तीं5007ए ०एा $िग्राइदा0 0०७४७घा2 7. 568.) 
अथांत्‌ इस सूक्त में एक्रेश्वरवाद का भाव इतने स्पष्ट 
और प्रबल रूप से प्रकट किया गया है कि हमें आरयो के नेख- 
गिक एकेश्वर वाद से इन्कार करते हुये संकोच करना पड़ेगा | 
ऋग्वेद का ““ य एक इत्तमुष्टुहि कृष्टीनां विचर्षेणिः पतिजके 
चृषक्रतुः १-१०-१२१ तथा» य एक इद्धव्यश्वषणो ना मिन्द्रं तंगी- 
भमिरभ्यच्य आभि: ” इत्यादि संकड़ों वेदमन््र एकेश्वर पूजा 
के प्रतियादक हैं । इस में तनिक भा सनन्‍्देह नहीं हो सकता | 
जमनी के प्रश्चिद्ध दाशेनिक श्लीगल ने कहा है कि -- 

४ [6 6क्वात07 96 पल्ांर्व पक गिी6 ९छाए फितेता५ 
]008869969 ७ र09श6त(2० 07 ४6 एप (०१. &]॥ 
मीशंए ्गवए४ छाए 70०0० शांति हल्यागारटाफ 
गाते ९5॥785४0णा8. 7079९, ९०687,  [०ए0ए ब्गार्त 
एाचापे, 

अथांत्‌ इसस इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्राचीन 
भारतीयों को ईश्वर का सच्चा ज्ञान था। उनके इस विषयक 
लेख स्पष्ट, प्रेममप ओर उत्कृष्ठ भावों से भरपूर हैं । 

(00070 #एणाणाशां7७ ने लिग्वा है कि ९०० 
(छीन 8प्रगीार 4888 5क्काया0क को) ई0 ए0करशंत्रठ2 
प्र5 090 .स्‍6  १टतवी&8 7/600/.8९ ०त्रौए ०76 (00प, 
४४0 48 3]78]0५, [्ररिणं०७, ४६ााओं 86] 6हा8- 
6670, थी [९20 थावपे 4,0वद ० ४086 प7रांए९7४०. 
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जम हटकर. समर जयकररीयन #-- ९ नी पा? किन ५-99 कक बरी फनी न 
बज करी, च्क्ा न 





अर्थात्‌ वेदों के इन अत्यन्त उत्कृष्ट भाषों से हमें यह दृढ़ वि- 
श्वास हुये दिना नहों रह खक़ता कि बेद्‌ में एक पण्मात्मा 
का वर्णन है जो सर्वशक्तिमान, नित्य, स्वयम्भू, जभत्‌ का 
प्रकाशक तथा स्वामी है | 

कोलब क लिखते हैं कि “७6 बभ्णणंथा। रीमरका 
़ल्‍शाएशां०त 88 णिप्रापे&्ते 9ा णा6 85एए9077९४ #९००७- 
प्रांडश्त 970 006 (०0 ? अर्थात्‌ प्रार्चीन हिन्दू धर्म एकेश्वर 
बाद का फ्रत्तिपादक था | 

अनरेस्टवुड ने अपनो पुस्तक “ 07 30ढ्शभायगनवा 
१0०4०७7१98 3०५॥९४७ [70979 ” में छिखा है कि “ [7 ४॥४७० 
80५68 07 0॥6 प्राएतेप8 09/0 ॥8 0प0 076€ 8प्]0"'8776 
004. फंड एछ७8 88 ९व ]0702 29820 77 ४6 #छएं2 
ए०१७ 77 ।796 40)]0शाए४8 ७०7५५, “पुकं॑ सद्विप्रा चछुचा 
चदन्ति ” अर्थात्‌ हिन्दुओं की दृष्टि में एक हो परमेश्वर है| 
इस सच्चाई को ऋग्वेद में ' एकं रुद्र विप्रा बद्बुधा वदन्ति! 
दृत्यादि मन्त्रों द्वारा प्रगट किया मसया है| 
अलग) लेदिकि ईशघर बाद की दूसरी विशेषता यह है कि 
चता तीन वेद में तीन अनादि (ईश्वर जीव तथा प्रकृति ) 


अनादिसत्त.५ की सत्ता मानो मई है। यदि हम' अपने अपने 
साम्प्रदा यिक राग/होषों ( ए7000886880्रा8 धावे फाए[प्रपी- 
०698) और स्वाभाविक पक्षष तो ५ ५७07७) 07 प्र700- 
प्र5'008 ए७7# शी ९४8) को/ प्रय ल्पूकेक छापने हृकया से हटा- 
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जा बी 5 जी नली नी 
ा कला नी जा नी न्‍ी जी 


कर केवल सत्य के जिज्ञासु की हेसियत से शास्त्रों का अध्य- 
यन करें तो हमें मात्ठूम होगा कि शास्त्रों में परमात्मा, जीवात्मा 
और प्रकृति इन तोन अनादियों का वर्णन स्थान स्थान पर झाता 
हे | इन के स्वरूप में भेद अवश्य हे परन्तु तीनों सत्तायें 
अनादि हैं | संसार में ज़ड़ ओर चेतन वस्तुओं का परस्पर भेद 
अत्यन्त स्पष्टरुप से दिखाई देता है। ये दोनों परस्पर इतने 
विभिन्न गुणधर्म, स्वभाव वाले होते हैं कि इन्हें विरोधी भी कद्दा 
जा सकता है| सांख्यकारिकाकार ईश्चरक्तष्ण ने जड़ और चेतन 
के प्रतिनिधि प्रकृति ओर पुरुष के गुण धरम लिखते हुये दोनों 
के पारस्परिक भेद को अच्छी तरह दिखाया है | वे लिखते 
हैं किः-- 

त्रिगुणमविवेकी विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधार्म 

व्यक्तंतथा प्रधान तद्विपरीतसस्‍्तथा च पुमान्‌ ॥ 

अर्थात्‌ व्यक्त ( महत्‌ स पश्चमृतपयन्त) तथा अव्यक्त (प्रकृति) 

सत्व रज़स तमस्‌ रूपी तीन गरुणवाले, अविवेकी, ग्राह्म, सामा- 
न्‍य अचेतन ओर प्रसवधमि होते हैं । पुरुष इससे विपरीत गुण 
वाला होता है | इसी प्रकार योगद्शनकार ने भी द्रष्टा ( चेतन 
पुरुष ) ओर द्वश्य की पृथक्‌ सत्ता स्वीकार करते हुये द्रष्टा और 
दृश्य का इस प्रकार लक्ष्ण किया हे-- 

प्रकाश क्रियास्थिति शीलं॑ भूतेन्द्रिययात्मक 

भोगापवगार्थ दृश्यम्‌॥ २। १८ ॥ 

द्रष्टा दशिम्ात्र: शुद्धोउपि प्रत्ययानुपश्य: २. २० ॥ 


राख 
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वेद ने भो ये प्राणतों मिमिषतों इत्यादि मन्त्रों में जड़ 
रतोथा चेतन का पृथक २ अस्तित्व माना है। चेसन के भी दो 
मेद्‌ हैं| ब्रह्म तथा आत्मा ब्रह्म या ईश्वर संसार का, और 
आत्मा शरीर का अधिए्ठाना है । 
अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्‌ प्रव॑ मध्य आपरूयानाम्‌ 
जीवों मृतस्य चरति स्वधाभिरमत्यामत्यंनासयोनि: । 
अथवब. ९, १०. ८. 
अपाड प्र।क ति स्वथयाग्ृभीतो5्मर््यों मर्त्यनासयोनिः । 
ताशश्रन्ता विषूचीना वियन्त। न्‍्यन्यं चिक्‍्युन। 
निचिक्युरन्यम्‌ ९. १०. १६. 
इन दोनों मन्त्रों में स्पष्ट तोर से शरीर ओर आत्मा को 
पृथक माना है । इन दानों के भेद को अधिक स्पष्ट करने के 
लिये जीव को अमत्य और शरीर को मल्ये बताया है। प्रकृति 
भोग्य है और आस्मा भसोक्ता है। भोग्य जगत्‌ स्वयं विकसित 
नहीं हो खकता क्योंकि वह जड़ है ओर भाक्ता जीव अपने कर्म 
का स्थयं फलदाता नहीं हो हो सकता | इसलिये इनके अतिरिक्त 
एक चेतन सशष्टिकत्तो ओर जांबों के कर्मों के फल देनेयबाले 
पुरुष विशेष के मानने की आवश्यकता है । और वही ईश्वर 
है। “यः ईशेद्धिपदश्चतुष्पइ:--'ऋतंे चसत्यं! 'सपयगात! 
इत्यादि मन्त्रों के उसी जगम्नियनता ईश्वर का कर्णम किया 
गया है न्याय दशेन में “ईश्वरः कारणं कर्माफलपददांनात्‌' ४. 
१. १६ का तात्पय यह दे कि जीव प्रयक्ल करता है किन्तु नियम 
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से प्रयत्न का फछ उसको नहीं मिलता | हससे यह सिद्ध होता 
है कि जीव के कम का फल पराधीन है । जिसके आध्रीन भी 
जीवछूत फर्मफल है, घही ईश्वर हे | इस प्रकार से वेदिकधर्स 
अनवाद को मानता है जो कि शाख्र-यक्ति तथा बुद्धि संगत हैं. - 
यदि वेदान्तियों के पक्ष के अनुसार एक ही आत्मा मानली जाये 
तो यह प्रश्न पंदा हाता है कि शास्त्र किसके उपकारार्थ उपदेश 
दे रहे हैं। आत्मा अधिद्यादि कफ्रेशों स रहिल यथाथ ज्ञान युक्त 
है उसके लिये तो उपदेश की आवश्यकता ही नहों | इसलिये 
सब शारत्र तथा उपदेशादि निषप्फल है। जब उपासक हो नहीं 
लो उपास्य की सत्ता को कैस स्वीकार किया जा खकता है | 
उपास्य-उपासक नसथा उपासना का भेद संसार में प्रत्यक्ष है । 
सोचने की बात यह है कि जिसने संसार का बनाया कया वह 
सवयमेव संस्पार बमसक्ता ओर क्या वही रूघय॑ ध्रमौश्चम का 
कर्ता और उनके फलस्घरूप खुख दुःख भोक्ता बन जाता है। 
अधिकारी हाकर विकार मे आना, अपरिणामी होकर परिणाम 
में आना, व्यापक हाकर एक देश में निवास करना इत्यादि 
यातों का वेदान्तियों के पास क्‍या उत्तर है । नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
युक्त स्वभाव परमात्मा का रुवय॑ बन्धन में आना उसको अल्प- 
जता का चोदक हे। इसलिये यद्ध बात किसी भी अवस्था में 
स्वीकार नहीं की जा सकनी कि एक द्वी परमात्मा हे और 
वही अविदयया के वश में होकर सृष्टि रूप धारण कर लेता है। 
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वीसरी.. वैदिक ईश्वखवाद का तीखरा सिद्धान्त यह है हि 
विशेषता. परप्रात्मा सर्वेव्यापक है | 
ईश्वर की यस्तिष्ठति चरति यश्च वन्‍्चति, योनिलायंचरति 
सर्व व्यापकता थ: प्रतक्षम। द्वौसंनिषद्य यन्मन्त्रयेते, राजा तदू वेद 
वरुणस्तृतीय । 
अथवे ४-१६ २ 
जो मनुष्य बड़ा है या चलता है ओर जो दूसरों को 
ठगता है, जो छिपकर कुछ करतूत करता है और जो दूसरों 
को भारी कष्ट आदि देकर अत्याचार करता हे और जब 
दो आदमी मिलकर, एक साथ बेठकर जो कुछ गुप्त मंत्रणायें 
करते हैं उसे भी तीसरा होकर सर्व श्रेष्ठ सच्चा राजा परमे- 
श्वर जानता है । 
उतयो द्यामतिसपात्‌ परस्तान्‌ , न समुच्याते वरुणस्थ राक्ष:। 
दिव: स्पश:प्रचरन्तीदसम्य, सहखाकज्षा अतिपश्यन्तिभूमिम्‌॥ 
अथव ४-१६-४। 
जो भी कोई जीव द्युलोक को पार करके उससे भी पार 
चला जाये वह भी मुक्त नहों हो सकता | प्रकाशस्वरूप इस वरुण 
के गुप्तचर इस ब्रह्माण्ड में अच्छी तरह घूम रहे हैं। जो हजारों 
आंखों वाले होकर इस भूमि को अति क्रमण करके देख रहे 
हैं। जिससे अन्य नहीं देख सकते उसे भी देल्न रहे हैं । 
उतेयंभूमिवरुणस्यराज्ञ: उतासोद्योवृहती दूरे अन्त: । 
उतो समुद्रो वरुणस्य कुक्षी उतास्मिन्नल्प उदके निलीन: ४ १६-३॥ 
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जीयिनरीजा.. जी. ना. 0 से अब अत मत री न्‍ ही सजा न्‍ी जा का हम शक 


यह भूमि भी वरुण राज़ा की है तथा वह बड़ा तथा 
दूरता और समीपता वाला झौलोक भी वरुण राजा का है। 
तथा ये दोनों समुद्र वरुण देव की फोखें हैं, और साथ ही 
वह इस पानी की क्षद्र बूंद में भी छिपा हुआ है, अर्थात्‌ व्याप्त 
हे । 
इन मन्त्रों में तथा इसी प्रकार के सकड़ों अन्य मन्त्रों में 
परमात्मा की सर्वव्यापक्रता का सिद्धान्त बड़े स्पष्ट शब्दों में 
घोषित किया गया है । यदि परमात्मा को सर्वेव्यापक नहीं 
माना जाय तो वह कमफछ द्र॒ष्टा और शुभाशुभ का फलदाता 
नहों होता | ओर जीव के समान ही परिच्छिज्ञ होने से वह 
जीव का अधिष्टाता नहीं हो सकता । यहां पर प्रसड्रबश 
हम अवतार-वाद के सिद्धान्त की तक के आधार पर 
आलोचना करना चाहते है और यह देखना चाहने हैं कि 
परमात्मा की सर्वव्यापक्रता का सिद्धान्त अवनारवाद फी 
कठपना के साथ संगत हो सकता हे या नहों | 
विचार करने की बात है कि स्वेदा एक रस रहने वाली 
शक्ति का परिणाम में आना, निर्विकार का विकारी दाना, सर्वे 
व्यापक का एकदेशी होना, निराकार का आकार की उपाधि 
में आकर जन्ममरण के बंधन में फँसना, अतीन्द्रिय, तथा 
अव्यक्त पदार्थ का इन्द्रिय गोचर होना यह केसे सम्भव हो 
सकता है | अवतार बाद की कल्पना बेद्क सिद्धान्त तथा वेद 
के भाव के सव्वथा प्रतिकूल हे । पोराणिक सिद्धान्त का सार 


ह] 
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यह है कि रामफष्णादि का अधघतार रावण तथा कंसादि 
पर्षियों के बंध के लिये हुआ | परन्तु घिचारने से पता लगता 
हे कि किसी वस्तु को बिगाइना, बनाने से खगलू हे। कंल 
ओर रावण को परमात्मा ने अपने निराकार तथा अपरिवत्तन 
शील रूप में बना दिया परन्तु उन अत्याचारियों को उन के 
पाप का दण्ड देने के लिये उसको अवतार लेना पडा। परमेश्वर 
ने केबल मनुप्य का ही अवतार लिया हो ऐसी बान नहीं 
प्रत्युत मच्छ, ऋच्छ, वराहांद अनेक प्रकार के अबतारों का 
पुराणों में वणन आता है। जोकि स्वेधा असड़ुत प्रमीत होता है । 
अथतार के मानने से ईश्वर करा ईश्वरत्व नथ्ठ हा जाता है। 

इतनी महान रूष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलूय के 
लिये तो परमात्मा को शगीर चरारण करने की आवश्यकता 
नहों हासी, परन्तु कंसादि साधारण पुरुषों के बच्च के लिये 
परमात्मा को शरीर बारण करना पड़े यह विचार किनना 
अद्भुत तथा युक्तिशन्य हे । जिस प्रकार समुद्र कूजे में नहों आता, 
सागर गागर में नहों समाता, ओर आकाश चटाई की तरह 
छलपेटा नहों जा सकता उसी प्रकार विश्थव्यापक शक्ति का 
एक देश में आना असम्भव हे | यह सोचने की बात हे ऊ# 
जब परमात्मा का अवतार हुआ तो ब्रह्माण्ड-व्यापक समस्त 
शक्ति अव्रतार के रूप में परिवतित दोगई, अथवा परमात्मा ने 
पक देश में अवतार लिया। यदि परमात्मा का समस्त रूप 
अवतरित हुआ तो परमात्मा परिणामी ओर विकारी सिद्ध 
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होगा ओर परमात्मा के अवतार लेने पर संसार के प्रबन्ध 
का (/9726 किसने लिया । और यदि परमात्मा का अंशा- 
बतार माना जाय तो यह दोष होगा कि परमात्मा अखण्ड 
नहीं रहेगा ओर वदिक सिद्धान्त की हानि होगी | 
कई लोग यह युक्ति देते हैं कि अश्नि समस्त पदायों में 
समान रूप से विद्यमान है। उसका चारक्षप प्रत्यक्ष नहीं होता 
परन्तु संघपण से प्रकट हो जाती है इसी प्रकार परमात्मा 
सर्वेत्र व्यापक होता हुआ किसी विशेष अवस्था में अपने स्वरूप 
को प्रकट कर देता है | इसका नाम ही अवतार है| यह दृष्टान्त 
विपम है। अप्नि बायु और आकाश की अपेक्षा से स्थूल 
ओर इन्द्रिय ग्राद्य है। संघघण से उसकी उत्पत्ति हाना 
संभव है| परन्तु परमेश्वर में सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है। डसका 
स्थूल होना किसी प्रकार भो सम्भव नहीं । 
चोथी विशे- वेदिकि ईश्वर वाद की चौथी विशेषता यह है कि 
पता इंश्व... इसमें परमात्मा को सर्व-शक्ति-्मान माना दे | सब- 
की शक्कि-. शक्तिमान्‌ का यह अर्थ नहीं कि परमेश्वर उचिता 
कं नुचित, न्याय-अन्याय, पापपुण्य जो कुछ उसके 
विवार में आबे उसको कर डाले | जब राम सा विद्वान पुरुष मी 
अनुचित काय करने से भय करता है तो परमेश्वर ज्ञानस्थरूप 
न्याय स्वभाव होने से अयुक्त काये करनेवाला कभी नहीं हो 


सकता। सृष्टि उत्पात्ति, स्थिति तथा नन्‍्यायानुकूछ जीबों 
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के कर्मफल प्रदान में उसको किसी अन्यकी सहायता 
अपोकधित नहीं। इसीलिये वह सर्वशक्तिमान है। ऐसा असम्भव 


है कि परमात्मा शुभ करने वाले को दुख और अशुभ कर्म 
करने वाले को सुख दे सकता है। ऐसी अवस्था में वह न्याय 
कारी नहीं रहता। ऋषिदयानन्द ने सत्याथंप्रकाश में बड़ी 
सुन्दर रीति से इस विषय का प्रतिपादन किया है | वे लिखते 
हैं कि “ सर्वशक्तिमान शब्द का यही अर्थ है क्रि ईश्वर अपने 
काम अथीत उत्पत्ति पालन, प्रढय आदि और जीवों के पुण्य 
पाप की यथायाग्य व्यवस्था करने में किचित भो किसे की 
सहायता नहीं लेता | अर्थात्‌ अपने अनन्त सामथ्य से ही सब 
अपना काम पूण कर लेता है (प्रश्च) हमता ऐसा मानते हैं 
कि ईश्वर चाहे सो करे, क्‍योंकि उसके ऊपर दूसरा कोई नहीं 
है। (उत्तर) वह क्‍या चाहता हे जो तुम कहों कि सब कुछ 
चाहता और कर सकता है तो हम पूछते हैं कि परमेश्वर 
अपने को मार, अनेक ईश्वर बना स्वयं अविद्वान चोरी 
ब्यभिचारादि पाप कर्म कर और दुखी भो दो सकता है? जले 
ये काम ईश्वर के गुण, कर्म स्वभाव से विरुद्ध हैं तो भी 
तुम्हारा कहना है कि वह सब कुछ कर सकता है यह कभी 
नहीं घट सकता | 

वैदिक ईश्वर बाद की पांचवी विशेषता यह है कि इसमें 
परमात्मा को दयालु तथा न्यायकारी माना हैं | 
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विशां राजान मद्भुतमध्यक्ष धर्मणामिमम्‌ । 
अग्निमीछे स उ श्रवत्‌ । ऋ० ८. ४३. २४ | 

अथात परमेश्वर ही सबका एऋ राजा और सब घम 
कार्यों का श्रेष्ठ अध्यक्ष है । अथात्‌ यथाकर्म सब को फल 
देता है । 

यो मडयति चक्रषे चिदागो वर्य स्पाम बरुणे अनागा: । 
अनुन्टान्यदिते ऋषन्तो यूयंपात स्वस्तिभि: सदा नः । 
ऋ. 0. 20. 6, 

जो परमात्मा अपराधो पुरुषों को भी खुखी करता है उसके 
नि4ट हम सरदेब निरपफ्राशी होवें। 
पॉचदी विशे- दिर्क सिद्धान्त के अनुसार परमात्मा के दयालु 
घता ईश्वर होने के यह तात्पय कभी भी नहीं कि परमात्मा 
की दयाछुता थापों को क्षमा कर देता है। परमात्मा के दयालु 
होने का यही भाव हैं कि परमात्मा ने संसार में नाना प्रकार 
के सुन्दर पदार्थों की रचना की है जिनफे भोगने का अधिकार 
प्राणीमात्र को हे। साथ ही मनुष्पजाति के कल्याण की 
कामना से उसने सृष्टि के आदि में वेद का उत्तम क्ञान दिया 
है| ऋषि दयानन्द ने इस बात की मोमांसा-अत्यन्त सरल 
रीति से सत्याथ प्रकाश में इस प्रकार से की है। न्याय और 
दया का नाम माज्र भेद हे क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध 
होता है वही दया से | दण्ड देने का प्रयोजन यह है कि 
मनुष्य अपराध कश्ने से बन्द होकर दुःखों को प्राप्त न हो। 


हा 
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पराये दुःखों का छुड़ाना ही दया कहाता है। और जेखा अर्थ 
दया ओर न्याय का तुमने किया वह ठीक नहीं | क्योंकि जिसने 
जेसा जितना बुरा कम किया हो उसको वेखा ही दण्ड देना 
चाहिये उसी का नाम न्याय है। और जो अपराधी को दण्ड 
न दिया जाये तो दया का नाश हो जाय | क्‍योंकि एक 
अपराधी डाकू को छोड़ देने से सहस्त्रों घमात्मा पुरुषों को 
दुःख होता है। जब एक को छोड़ देने में सहस्त्रों मनुष्यों को 
दुःख प्राप्त होता है, वह दया किस प्रकार हो सकती है। दया 
वही है कि उल डाकू को कारागार में रख कर पाप करने से 
बचाना | इसी से डाकू पर ओर उस डाकू का मार देने स अन्य 
सहस्त्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होतो है| (प्रश्ष) फिर दया 
और:न्याय दो शब्द क्‍यों हुये | क्योंकि उन दानों का अथ एक 
ही होता है तो दो शब्दों का होना व्यथ है (उत्तर ) 
देखी ईश्वर की पूण दया तो यह है कि उसने सब जांवों के 
प्रयोजन सिद्ध होने के अथ जगत्‌ में सकल पदार्थ उत्पन्न करके 
दान दे रकखे हैं । इससे भिन्न दूसरी बड़ी दया कौनसी है ? अब 
न्याय का फल भी प्रत्यक्ष ही दीखता है कि सुख दुःख की व्यव- 
सथा अधिकता ओर न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही हे । 
इन दोनों का इतना ही भेद है कि जो मन में सबको सुख होने 
और दुःख छूटने की इच्छा और क्रिया करता है वह दूया और 
वाह्यचेष्टा अर्थात्‌ वन्‍्धन छेदनादि यथावत्‌ दण्ड देना न्याय 
कहाता है | दोनों का ए+ प्रयोजन यह है कि सबको पाप ओर 
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ब पड 
का न वे के बह पद 


दुःखों से पृथक कर देना” | भगवान्‌ दया के असीम, अनन्त 
अथाह सामर हैं, वे ज्ञो कुछ भो करते हैं डलमें जीचों के प्रति 
दया भरी रहती है। इस का यह अथ नहीं है कि वे अन्याय करते 
हैं या उसकी दया लोगों को पाप करने में सहायक होती है, 
बात यह है कि उसका कानून ही ऐसा है जो लोगों को पाप 
स॒ बचाता हैं और दण्डया पुरस्कार रूपसे जो कुछ भी 
विधान करता है उसमें उसकी दया पूर्णरूपेण रहती है । सदा- 
चार आर सदु॒गुणों का सेवन हो ईश्वरीय कानून को मानना 
है। और दुराचार और दुगुणों का पालन ही उसका भड़ृ 
करना है| ईश्वर के कानून को मानने वाला पुरस्कार का पात्र 
होता है और तोड़ने वाला दण्ड का भागी होता हे। सचमुच 
उसका दण्ड भी दया से ओतप्रोत है। खसाचने की बात है कि 
भगवान के कानून में कितनी दया भरी है। अहिसा के पालन 
से मनुष्य निबर और निर्भय हा जाता है। सत्य के पालन से 
सत्य को प्राप्त होता है, चोरी न करने से विश्वासपात्र होता 
है, परित्याग से ज्ञान बढता है। इत्यादि। इन सदाचार के 
नियमों के पालन से लोक परलोक में कितना अपरिमित लाभ 
होता है यह ईश्वर के कानून की ही महिमा हे। संसार में 
अनुकूल प्रतिकूल दो पदार्थ हैं। मनुष्य अपने अनुकूल पदाथ 
की प्राप्ति में ईश्वर की दया समझता है। परन्तु ईश्वर का 
प्रत्येक नियम पाषियों के पाप और दुःखियों के दुःख को नाश 
करने चात्ठा हे। जो मन्नष्य ईश्वर को दयालु समभा कर 


कद बेदिक खिद्धान्त दपण 


ईश्वरीय कया के भरासे पर नये नये पापायरण कऋरता हे वह 
अज्ञानी और सूज है। आपतक्तिकाल में आस्तिक पुरूषों को ईशचर 
की स्छति अधिक होतो है | वे समझते हैं पाप के फल भोगने 
से फाप का बोक कम होता जाता है, ओर हृदय की कालछिमा 
दूर होती है ओर मनुष्य परमात्मा के अधिक समोप होता है। 
सुख के माथे सिलपड़ी, जो नाम हृदय से जाग्र । 
बलिहागी वा दुःख की, पल पल नाम जप्राय ॥ 
इसलिये हमें परमात्मा के कानून का रहस्य समभता 
चाहिये ओर उसके असु सार चत्तना साहिये। द्ामय ईश्थर 
के कामून के अनुसार चलने से हम समस्त पापों स सुक्त 
होकर उस परम पद को प्राप्त हा सकते हैं जो मनुप्य जीकन 
का सर्वोपरि प्रधान उद्दे श्य है। 
धवीं विशेषता “के ईश्वरचाद की छवीं विशेषता यह है कि 
ईश्वर का... ईसमें परमात्मा को सश्विदानन्दरूप माना गया 
सश्चिदानन्द है| वह सल-चित्‌ और आनन्द स्वरूप है| पर- 
भाव मात्मा की सत्ता व्यापक हे ओर उस सत्ता में 
शान ओर आनन्द स्वरूप के समान रूप में विद्यमान हैं। 
इसमें कदापि किसी काल में भी ब्रद्धि हाल नहों हाता | अतएय 
यह परमात्मा का स्वरूप छक्षण है। अथाोत्‌ जिस रूप से 
जिस वस्तु का निरूपण किया जाय बह उसका स्घरूप लक्षण 
कहलाता है | 
यदि केचठल सल्‌ चिलू परमेश्वर का छक्षण करें सो यह 


येद में इश्चर ऋा स्वरूप 99 


प्रकृति ( परिणामी ) ओर अटपल ओतन का सदस्ारी होकर 
परमात्मा का तटस्थ लक्ष्ण बन जाता हे | आनन्द के 
समावेश ने व्यापक सत्ता ओर पूर्ण ज्ञान के विधान से इस 
को स्वरूप लक्षण बना दिया है । खसत्‌ प्रकृति, लच्चित 
जीवात्मा ओर खचब्चिदानन्द परमात्म। हे। सत्‌ का अर्थ 
सनन्‍ताचान, चितू का अथ ज्ञानवान और आनन्द का अथ 
आनन्द स्वरूप है। यदि “सु ब्रह्म इतना ब्रह्म का लक्षण 
करते तो यह ब्रह्म में व्याप्त ट्ोकर प्रकृति में भी समत हो 
जाता | यदि 'सत्‌च्चित' यह ब्रह्म का लक्षण करते ना प्रकृति स 
व्यावृत्त होऋर जीवात्मा मे भी इसकी अनुब्॒त्ति होज्ञाती। 
इसलिये आनन्द का समावेश करने से सत्‌ प्रकृति ओर 
सच्चचित्‌ जीवात्मा से पृथक हाकर केबल ब्रह्म ही इसका 
तघ्त चनता है।इस प्रकार सच्छचिदानजद का अथ छुआ कि 
परमात्मा सत है चित अथात तीनों कालों में उसकी सत्ता 
अस्वण्ड, एकरस विद्यमान रहती है । चित्‌ अथान एक काल 
में यथाथरूप से समस्त चस्तु का ज्ञाता है अथाल्‌ ज्ञान 
स्वरूप है। आनन्द अथात आनन्द्मय ओर आनन्द का 
स्रोत है। बृहदारण्यक भे लिखा हे कि “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म! 
यह आनन्दमयट्व जीव का गुण नहीं है | “रसो जे सः 
रखं हॉथेवायं लब्घ्वा ५; नन्दोभमवसि” यह बचन जीव ओर 
ईशअर के भेद को स्पष्ट बता रहा हे | परमेश्वर को असख्नो से 
निर्दिष्ट किया है और 'भयम' शब्द से जीब का बोध दोता है। 


कक (्‌ 
७८ वंदिक सिद्धान्त दपंण 


'रस' द्वितीयान्त और 'अयं॑' प्रथमान्त है। एक लब्धव्य और 
दूसरा रूब्चा है । एक उपास्य और दूखरा उपासक हे । मुक्त 
भी आनन्दी हो जाता है परन्तु आनन्द की जहां निरतिशयिता 
है वही परमेश्वर है | जीव का आनन्द वृद्धावस्‍श्था तथा 
मोक्षावस्था में इश्वरीय आनन्द से हीन रहता है बेद के 
अशधोलिखित मन्जों में यह भाव अत्यन्त स्पष्ट रीनि से पाया 
जाता है | 
कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिप्टो मत्सदन्स 
दरढादाचिदारुजे वसु--ऋ० ४-३१-२. 

हे ईश्वर तू (अन्थसः) अनादि भोगों के (मदानां) आननन्‍्दों 
से भी (मंहिषप्ठ)) अधिक आनन्दकारक और (सखसत्य:) तीनों 
कालों में एक जेसा है। इसल्टिये (कः) कौन (त्मा) तुझे (मल्खद) 
आनन्दित कर सकता है ? तू ( चित्‌ ) ज्ञानस्वरूप (द्वृढ़ा ) 
बलवान (वसु) पृथित्री आदि पदार्थों को भी ( आरुजे ) छिन्न 
भिन्न करता है | 

चेदिक ईश्वरवाद की सातवों विशेषता यह है कि वेद 
परमात्मा को निराकार मानता हे | निराकार होने के साथ 
ही परमात्मा इन्द्रियातात है | जब जीवात्मा इन्द्रिय और मन 
के सम्बन्ध को त्यागकर एक्राग्नतवृत्ति से अन्तमुंख हो जाता 
है तब परमात्मा का साक्षात्कार करता है । ओर जब मन का 
वाह्य विषयों से संसग छूट जाता है । और वह स्थिर स्वभाव 
हो जाता है तो अपने स्वरूप को अनुभव में लाता दे । अक्षानी 
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पुरुष परमात्मा के यथाथ खरूप का न जानकर वाद्य इन्द्रियों 
के द्वारा उसका साक्षात्‌ करना चाहता है| इस प्रकार के विप- 
रोत प्रयत्न से ज्ञान के स्थान पर श्रम की वृद्धि ही होती है | पर- 
मात्मा के निराकार रूप का तत्व न सम कर ही आज़ संसार 
में मूतिपूजा का प्रचार हुआ है। जो कि स्वथा अखंगत है। 
सूततिपूजा के समर्थक कहते हैं कि जब तक कोई लक्ष्य सामने न 
हो तब तक ध्यान नहों लग सकता | परन्तु यहां उनकी भूल 
है। मूति को सामने रखकर भी उनका ध्यान विषयक उद्देश्य पूरा 
नहों होता। प्रतिमा को सामने रखकर भी ध्यान करंगे तो उसके 
कारागर का ही ध्यान आयेगा क्योंकि उलके साथ ही उसका 
सम्बन्ध है । इसी लिये तो छाग प्रश्न करते हैं कि यह मूति 
बड़ी सुन्दर हे। किसने बनाई हे। वह पुरुष बड़ा बुद्धिमान 
है ज्िखने इसको बनाया | इसलिये यह रुपए्ट हे कोई भो मूति 
ध्यान का साधन नहीं हा सकती । इससे विपरीत यदि 
मनुष्य प्रक्तति के सोंदर्य का ध्यान करे तो अधिक लाभ 
हो गा। यह समस्त संसार एक चित्र हे इसका निर्माता पर- 
मात्मा अत्यन्त महान्‌ और अदुभुल है | चित्र हमेशा मौनभाव 
से अपने चित्रकार की आर संकेत करता है | इस संसार के 
देखने से मनुष्य को इसके बनाने वालों का हो ध्यान आता 
है परन्तु प्रतिमा पूजन से ध्यान नहीं होता है और न परमात्मा 
का ही पूजन होता हे | भिन्न २ प्रतिमाओं के पृजन से उन्‍्हों 
रावण कंसादिके हनन कत्तो राम कृप्णादि का ध्यान (दुज्ञन- 
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०५९ चना की 


तोषन्याय से यदि माना जाये ) आक्त है न कि जमन्नियन्ना, 
सवोधार, सर्वेदयापक, सश्चिदानन्द सर्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा का 
इस प्रकार स प्रतिमा से स्थूछ ध्यान भी नहों हो सकता, 
सूक्ष्म ध्यान की तो बात ही क्‍या है। जब मनुष्य का अन्लः 
करण सबंधा वृत्तिशन्य होजाता है, उसको ध्यान कहने है। 
उस आझाल मे एकाग्र वृत्ति द्वारा इन्द्रियानीत परमात्मा के 
ही दर्शन होते हैं । इस समय सखसार की कोई भी वस्तु छिक्त- 
वृत्ति को एकाग्रता का साथन नहीं बन सकृती। एक मात्र 
परमात्मा ही जिस चृत्षि का क्यिय हा उसको एक्ापग्रवूि 
कहते है । ओर जितने समय तक यह वृत्ति बन. रहे उसका 
नाम ध्यान है | इस प्रकार स दोनों प्रकार का ध्यान प्रतिमा 
पूजन से असखिद्ध हे। 
दूसरी बात यह है कि रूप रहित होने से परमात्मा 
इन्द्रिघों का चिप्य नहों बन सकता। उपनिषदादि ग्रन्थों तथा 
वेदों में परमात्मा को “नेति नेत' इस्कीलिये कहा हे कि यह 
इन्द्रियों का विषय नहीं | मन भी परमात्मा के ज्ञानने मे अख- 
मथ है | इसका साक्षात्कार तो केवल पवित्र आत्मा से ही होता 
है | जावात्मा और आस्मा दोनों के बीच में कोई आचरण नहों। 
ऐसी दशा में मूक्षि को ध्यान काः साधन बनाना सवंदा 
असंबत हे | 
तीसरी बात यह है कि स्थुलजगत्‌ जड़ है | जड़वस्तु उपा- 
खना का घिफय नहों हो सकती | इसलिये जड़ को पूजा स्वथा 
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अयुक्त है। विचारने की बात यद्द है कि परमात्मा की सत्ता 
का सदुभाव था तो मूतक्ति बना कर ही उसमें पूज्य बुद्धि करना 
मिथ्या ज्ञान नहों ता और क्‍या है ? 

क्या यह मानना पड़ेगा कि परमेश्वररखित पाषाण काष्ठादि 
जब तक मनुष्य के हाथ की चोट खाकर किसी दूसरे रूप में 
न आजाचे तबतक उसमें परमात्मा की सत्ता नहीं आ सकती | 
ऐसा मानने से परमेश्वर एकदेशी अथवा मनुष्य के हाथ का 
खिलोना हो जाता है। परमात्मा हमारे अन्दर है। वेदादि 
शार्त्र बलपूर्वक इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि यदि 
मनुष्य का अन्तःकरण मल-विक्षेप के आवरण से रहित हो जाये 
तो परमेश्वर की प्राप्ति का स्थान वही है अन्य नहों। मूर्ति में 
परमात्मा पाने की अभिलाषा का तात्पय यही है कि अपने घर में 
विद्यमान वस्तु को घर में ही प्राप्त करने का यत्न न करके ड्से 
बाहिर तलाश करना | इस ही वाधितन्याय कहते हैं | 

अब यह प्रश्ष उठता है कि महापुरुषों के चित्र निर्माण 

क्या प्रतिप्रा-पूजन के अन्तर्गत नही होते ? नहीं, कदापि नहीं | 
महापुरुषों की मृति या चित्र के खामने नेवेद्यादि फल पुष्पादि 
चढ़ाना तो भूल है परन्तु उनकों देखकर उनके कारनामे याद 
करके अपने जीवन को उन्नत बनाने का यत्ष करना, यही महा- 
पुरुषों के चित्र निर्माण का डपयोग है। डनके लित्रादि देखकर 
परमात्मा से यह प्रार्थना की जाती है कि भगवन ! हमारे देश में 
ऐसे ही महान पुरुष उत्पन्न हों। भण्डाभिवादन्त में भी झण्डे 





८२ वैदिक सिद्धान्त दपषण 


को पूजा नहीं की जाती परन्तु परमात्मा से प्रार्थना की जाता 
है कि हमारे देश पर जादि की स्वतन्त्रता सदा कायम रहे । 
श्री शंकराचाय कृत “निर्गुण-मानस-पूजा! नामक पुस्तक में 
जो 0०7४8 ० जाएं छीक्ारछए३७०।७१7५७, ४०], 8 
श्रीरंगम्‌ में प्रकाशित हुई हैं, निम्न लिखित स्छोक पाये जाते हैं; 
जिनमें कि मृत्ति-पूजा का स्पष्ट निषेध हे-- 
पूर्णस्यावाहनं कुत्र, सबाधारस्यथ चासनम्‌ । 
स्वच्छस्य पाद्मगगध्य च, शुद्धस्याचमनं कुत: ॥ 
निर्मलस्य कुतः स्नान वम्म॑ विश्वोदरस्थ च । 
निर्लेपस्य कुतामन्धः, पुष्पं निवासनस्य च | 
निरविशषस्य का भूपा, कोइलड्लारो निराकृते । 
नित्यतृप्तस्य नवेग्यं, ताम्बूलं च कुतों विभो: ॥ 
निरजनस्यथ कि धूपेदीपेवा स्वोसाक्षिण:। 
निजानन्देकतृप्रस्य, नेवेद्यं कि भवदिह ॥ 
स्वयं प्रकाशमानस्य, कुतो नीराजनं विभोा: । 
अन्तबंहिश्व पूर्णस्य, कथं निर्वासनं भवत्‌ ॥ 
स्वयं प्रका शचिदरूपो, याउसावकादिभासक: । 
गीयते श्रुतिभिस्तस्य, नीराजनविधि कुतः ॥ 
प्रदक्तिण मनन्‍्तस्य, प्रमाणा5द्वय वस्तुनः । 
अन्तवेहिसंस्थितस्य, उद्धासनविधि कुतः ॥ 
बेद्‌ मे परमात्मा को निराकार कहनेवाले मन्त्र सकड़ों 
हैं। उदहरणार्थ कुछ एक मन्त्र नीचे दिये जाते हैं। 
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सपयंगाच्छुक्रमकायमत्रण मम्नाविर ९$ शुद्धमपापविद्धम्‌ । 

कविमेनीपी परिभूः स्वयंभूयोंथातथ्यतोंपथान व्यदधारछा- 

श्वतीभ्य: समाभ्य: ॥ यजु० ४०२।८।॥ 

वह परमात्मा तेजस्वी, कारण, सूक्ष्म, एव स्थल शरीरों से 
गहित अविद्यादि दोषों से पृथक, पापसंसग्ग से सदा अलिप्त 
सर्वेज्ष, अन्तर्यामी, दुष्टों का तिरस्कार करनेवाला, स्वसत्ता में 
परानपेक्ष, अनादि स्वरूप अर्थात्‌ जिसकी संयोग से उत्पत्ति, 
विभाग से नाश, माता-पिता, गर्भवास जन्म, वृद्धि, हास, मरण 
कभी नहीं होते. सर्वत्र व्यापक है । वह नित्य जीवरूप, प्रजाओआ 
को ठीक टीक रीति से वेद ठारा सब पदार्थों को देता है अथवा 
कम फल देता है । 

इस प्रकार से इस अध्याय में हमने वेदाक्त पर्मात्गा के ' 
स्वरूप का दिग्द्शन मात्र कराने का यत्न किया है| परमात्मा 
अनन्त है अतः उसका स्वरूप भी अनन्त है | मनुष्य की शक्ति 
से बाहिर हे कि उसके रूप का वर्णन कर सके | तथापि अपनी 
योग्यतानुसार उसके स्वरूप का वणन किया गया है। आश 
है कि पाठकगण उसके वेदिक तथा सत्यस्वरूप को समझ कर 
उस तक पहुंचने का यत्र करेंगे। उन्नीसवीं सदी के वेदों के 
अद्वितीय विद्वान महषि १०८ श्री दयानन्द स्वामी ने परमात्मा 
के स्वरूप का इस प्रकार वर्णन किया है कि “ईश्वर सच्चिदान- 
न्दस्वरूप, निराकार, सवंशक्तिमान, न्यायकारी, दयाल्ु, अजन्मा, 
अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वश्वर, सवे- 
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व्यापक, सबरोन्‍्तर्यामी, अज़र, अमर, अभय, नित्य, पवित्र ओर 
सपष्टिकतों हे। उसकी उपासना करनी योग्य है। एक कचि ने 
कितना सुन्दर कहा है कि- - 

असितगिरिसमं स्यात्‌ कज्जलं सिन्धुपात्रे, 

सुरवरतरुशाखा लेखनी पजत्रमर्वी 

लिखति यदि ग्रहौत्वा शारदा सवकालं, 

तद॒पि तवगुणानामीश ! पार न याति ॥ 





चतुर्थ अध्याय 


3 अल कक कल पु 
वेद में स्त्रियों की स्थिति 
इडे रन्त हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेडदित सरस्वती महि विश्रुति । 
एता ते उध्न्ये नामानि दवेभ्या ना सुक्रतम्प्तान्‌॥ यजुर्वद ८-४३ ॥ 
( इडे ) स्तुति योग्य ( रन्ते ) रमणीय (हव्ये ) स्वीकार 

करने योग्य ( काम्ये ) कमनीय ( ज्योते ) भ्रष्ट शील से प्रकाश- 
मान। (चन्‍्दें) चन्द्र के समान आह्यादकारिणी (अदिते) 
अविनाशिनि | अखण्डचरित्र (सरस्वति ) विज्ञान से युक्त 
विदुषपी ( महि ) पूजनीय (विश्लुति ) विविध गुणों से भश्तिद्ध, 
विविध विद्याओं में कुशल (5घ्न्ये ) तिरस्कार करने के अयाग्य 
(ते) नेरे (एुला) ये (नाम्रानि) नाम हें तू ( देवेस्यः ) उत्तम 
गुणों के लिये (मा ) मुकका ( सुकृतम्‌ ) उत्तम उपदेश (ब्रतात्‌ ) 
किया कर। अर्थात्‌ उपयुक्त शुणों स युक्त स्त्री अपने पति 
तथा अन्य सब स्त्रियों को यथायोग्य उत्तम कम सिखलावे, 
जिसस किसी तरह वे अधम की ओर प्रवृत्त न होवे । 

अनाधृष्टा _रस्तादगेराधिपत्य आयुम दा: । 

पुत्रवती दक्षिणत इन्द्रस्याइथि7त्य प्रजां में दा: । 
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सुषदा पश्चाद्देवस्य सवितुराधिपत्ये चन्षम दाः । 
आश्रुतिरुत्तरतो धातुराधिपत्ये रायस्योप॑ मे दा: । 
विधृतिरुपरिष्टाद्‌ वृहरपत राधिपत्य ओजो में दा: । 
विश्वाभ्यो मा नाष्टाभ्यस्पाहिमनो रश्वासि ॥ यजुबंद ३७।१२॥ 
हे स्त्री! तू ( अनाधुए्टा ) किसी से भी तिरस्कृत न होकर 
( पुरस्तात्‌ ) पू्व दिशा से (अश्नेः) अश्नि के (आशिपत्ये ) 
स्वामित्व में रहकर अर्थात्‌ जेने अम्नि व सूर्य जीवनप्रद भन्न का 
प्रदान करनेवाले हैं, उसी प्रकार तू भी (में) मुझ पति को 
( आयुः ) जीवन के हेतु अन्न को ( दाः ) दे ( दक्षिणतः ) द्क्षिण 
दिशा से ( इन्द्रस्य आधशिपत्ये ) इन्द्र के आश्विपत्य में ( पुत्रवती) 
उत्तम पुत्रोंवाली होकर ( में ) मेरे लिये ( प्रज्ञां) सन्‍तान ( दा; ) 
दे ( खुपदा) खुग्ब का देनेवाली ( पश्चात्‌ ) पश्चिम से ( देवस्य ) 
प्रकाशमभान्‌ (सवितुः) सूयमण्डल के आधिपत्य में (में ) 
मेरे लिये (चक्षः) नेत्र (दाः) दे। (आश्रुनिः) विदुपी तू 
(उत्तरतः ) उत्तर दिशा से (धातु:) घारणकर्त्ता वायु के 
( आधिपत्ये ) आधिपत्य में ( रायः पुष्टि: ) धन-सम्रद्धि को 
( में दा; ) मुझे प्रदान कर ( विधश्वतिः ) विविध पदार्थों के धारण 
करने में समथ होकर तू ( बृहस्पतेः ) ज्ञान के आधिपत्य में ( में ) 
मुझे (ओजः) बल-पराक्रम (दाः) दे। (मा) मुझको 
( विश्वाभ्यः ) सब (नाष्ट्राम्यः ) दुष्ट प्रवत्तियों से (पाहि) 
रक्षा कर | तू ( मनाः) मननशीर अन्तःकरण में ( अध्वा ) 
सुयापिका ( असि ) है। अर्थात्‌ जेसे अस्नि जीवन को, बिद्यत्‌ 
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प्रजा का, खू्थ दशनशक्ति को देता है, उल्ली प्रदार खुलक्षणा 
पत्नी सब खुखों को देती है ओर अपने पति को अधर्माचरण से 
बचाती है | 
मूद्धांसि राड भुवासि धरुण धत््यंसि धरणी। 
आयुष त्वा व्चसे त्वा ऋष्य क्षेमाय त्वा॥ यजुवेंद १४२१ ॥ 
हे क्री! तू ( मूद्धांघि) दो वा सूर्य के समान सबसे 
उच्च शिरोभाग पर स्थित है (राट्‌ ) तू खूब के समान ही 
तेजखिनी है ( भुत्रा ) धुव के समान निश्चक है ( धरुणा ) पुष्टि 
करनेवालो ( धरती ) धारण करनेवाला ( असि ) है। ( घरणी ) 
भूमि के समान सब गृहरुथ का धारण करनेचाली हे। उस (त्वा) 
तुमको ( वचले ) तेज की श्वरद्धि के लिये ( कृप्य ) उत्तम सनन्‍्तान 
की उत्पत्ति के लिय (क्षमाय ) कटयाण के लिये खीकार 
करता हूँ | 
यन्त्री राड़ यन्त्रयासि यमनी ध्रुवासि धरित्री । 
इष ल्वोजें त्वा रय्ये त्वा पोपाय त्वा ॥  यजुबवंद १४-२२॥ 
हे स्त्री! तू ( यन्त्री ) समस्त ग्रहसुथ का नियम में रखने- 
वाली (रा) तेज से प्रकाशमती (यन्‍न्त्री) नियमकारिणी 
(अखि ) है (त) ( यमनी ) नियम व्यवस्थाकारिणो ( असि ) 
है ( धरित्री ) प्रजा को घारण करनेवालो ( घ्॒व्रा भखि ) स्थिर 
है (त्वा) ते (इषे ) खम्पदा की वृद्धि के लिये (त्वा) तु 
को (ऊर्ज ) पराक्रम को प्राप्ति के लिये (त्वा ) तुकको ( रख्ये ) 
* छेश्वर्य की वृद्धि के लिये (त्वा) तुभको (पोषाय ) पुष्टि के 
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लिये में ग्रहण करता हूँ। अर्थात्‌ जो स्त्री पृथिवी के समान 
क्षमायुक्त, आकाश के समान निश्चक होती है चह कूल का 
प्रकाश करनेवाली है । 
सुमझ्गली अतरणी गृहाणां सुशेवा पत्य श्रद्ुराय शम्भूः । 
स्थोना अ्रश्नते प्रमृहान्‌ विशेमान्‌॥ अथवेबेद १४०२-२६ ॥ 
हे चरानने ! तू (सुमड्रली ) अच्छे मकुलाचरण करने 
( प्रतरणी ) दोष तथा शोकादि से पृथक करनेवाली ( गृहाणां ) 
ग्रदकार्यों में चतुर तथा तत्पर रहकर (सुशेवा ) उत्तम सुख- 
युक्त होकर ( पत्ये ) पति ( ध्वशुराय ) श्वखुर और ( श्वश्रवे ) 
सास के लिये (शब्भूः) खुखकरत्नीं ओर (स्थोना ) स्वयं 
प्रसन्न हुई ( इमान्‌ ) इन ( ग्रहान्‌ ) घरों में सुखपूर्वक ( प्रविश ) 
प्रवेश कर । 
प्रबुध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना दीघोयुतवाय शतशारदाय । 
गृहान्‌ गरुछ ग्रहपत्नी यथासों दीघ त आयु: सविता ऋणोतु ॥ 
अथववेद १४-२-७०॥ 
हे पत्नी | तू ( शतशारदाय ) शतवर्षपयन्त (दीघांयुत्वाय) 
दीघेकाल जीने के लिये ( सुबुधा ) उत्तम बुद्धियुक्त (बुध्यमाना) 
सज्ञान होकर ( ग्रृहान्‌) मेरे घरों को ( गउछछ ) प्राप्त हो और 
ग्रहपली मुझे घर के खामी की स्त्री (यथा ) जेसे (ते) तेरा 
( दीघम्‌ ) दीघकाल पयन्त ( आयुः ) जीवन ( असः ) हवे बसे 
( प्रबुध्यस्व ) प्रकृष्ठ ज्ञान और उत्तम व्यवहार को यथावत्‌ जान 
इस आशा को (सबिता ) परमात्मा ( कृणोतु ) अपनी इच्छ 
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से सिद्ध करे, जिससे तू ओर में सदा उन्ननि्शालू होकर 
आनन्द मे रहें । 
पितृभिश्राठ्‌मिश्रैता: पतिमिदवरैस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्र वहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ 
यश्र नायस्‍्तु पूज्यन्त रमन्‍्ते तत्रदेवता: । 
यत्रेतास्तु न पृज्यन्त सर्वास्तत्राफला: क्रिया: ॥। 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याश तत्कुलम्‌ । 
न शोचन्त तु यत्रेता बधत तद्धि सबंदा ॥ 
जामयो यानि गहानि शपन्त्यप्रतिपूजिता: । 
तानि कृत्याहतानोब विनश्यन्ति समन्ततः || 
मन? अ० ३-५५-५८ | 
अर्थात्‌ पिता, मारा, श्राता, पति और देवर की योग्य है कि 
अपनी कन्या, बहिन, स्री और भौजाई आदि स्त्रियों की सदा पूजा 
करें अर्थात्‌ यथायोग्प मचुर भाषण, भाजन, वस्त्र, आभूषणादि से 
प्रसक्ष रक्‍खें। जिन का कल्याण की इच्छा हो वह स्ल्रियों का 
कुश कभी न दें | ज़िख कुल में नारियों की पूजा अर्थात्‌ सत्कार 
होता है उस कुलमें दिवपशुण, दिव्यभोग और उत्तम सन्‍्तान 
हाते हैं और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती वहां जानो 
उनकी सब क्रिया निष्फल है । जिस कुल में स्थ्रियां अपने अपने 
पुरुषों के वेश्यागमन वा व्यभिचारादि दोषों से शोकातुर रहते 
हैं बह कुल शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है और जिस कुलमें 
जह्ली जन पुरुषों के उत्तमाचरणों ले प्रसन्न रहती हैं चह कुल सवंदा 
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बढ़ता रहता है| ज्ञिन कुलों और घरों में पूजित अर्थात्‌ सत्कार 
को न प्राप्त होकर स्त्रियाँ जिन गरुदस्थों का शाप देती हैं वे कुछ 
तथा ग्रृहस्थ जेल विष देकर बहुतों को एक बार नाश कर देवें 
बेस चारों ओर से नष्ट अष्ट ही जाते हैं । 
प्रजननाथ मद्दाभागा: पूजाहा: ग्रहदीप्तय: । 
ख्त्ियश्व श्रियश्व गेहेपु न विशेषाउइस्ति कश्वन ॥ मनु० ९-२६ ; 
सनन्‍्तानोक्ष्पक्ति के लिये महाभाग्योदय करनेहारी, पूज़ाके 
योग्य, ग्रद्ाश्रम को प्रकाश करती, सन्‍तानोत्पत्ति करनेहारी, घरों 
में सत्रियाँ हैं वे श्री अर्थात्‌ लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। क्योंकि लक्ष्मा 
शोभा और स्त्रियों में कुछ भेद नहीं है । 
पुरुषो वे यज्ञ: | अयज्नञो थे एप, यो अपल्लीक: । 
अर्धो वे एप आत्मनो, यत्‌ पत्नी ॥ 
ते० ब्रा० ३. ८. २६। ( तै० त्रा० ३. ३! ३. ३ ) ( ते० सं० 
६. ९. ८।) 
पुरुष निश्चय यज्ञ कर्म के लिये है | यह निश्चय यज्ञ कम 
के लिये है। यह निश्चय यज्ञ कम॑ के अयोग्य है जो पत्नी से 
रहित हे । क्योंकि पुरुष के शरोर का यह आधा भाग हे जो 
श्र्धों ह वे एप आत्मनो, यत्‌ जाया। 
तस्माद्‌ यावन जायाँ न विन्दत नेव तावन्‌ प्रजायत ।। 
असर्वो हि तावदूभवति | शत० ५. २. १. १० 
आधा भाग है, प्रसिद्ध निश्चय यह पुरुष का, जो ख्ी है । 
इसलिय मनुष्य जब तक स्त्री को नहीं पाता है, नहीं निश्चय 
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तब तक पुत्र वाला होता है | निःसन्देह अपूर्णा ही तब तक 


होत हे । 
यत्रण्व पति:, तत्रणव जाया । 


जायापत्नी, ग्रहा: वे पत्न्‍्ये प्रतिष्ठा ॥ 
तद्गृहेष एबं एनाम्‌ एनत्‌ ग्रतिष्ठायां प्रतिप्रापयति । 
शत १२, ८. २. 5, ३, २, १६१ 
जहां ही पति रहे, वहां ही मर्त्री रहे | जो स्त्री है, चही पत्नी 
हे । घर ही निश्चय पत्नी की प्रतिष्ता का कारण है। इसलिये 
घरों में ही जो इसकी प्रतिष्ठा का कारण हैं, प्रतिष्ठा पूचंक रखे। 
पत्नी हि परिणह्यस्य इेश--तै० सं० ६. २. १। 
पत्नी निःसन्देह घरके पदाथ मात्र की ईश्वरा अर्थात स्वा- 
मिनी है । 
स्वरी वे एपा यत श्री: । न तम्मान्‌ ख्त्रियं न्नन्ति | 
शत्त८ ११. ४. ३. र 
पत्नी निःसन्देह यह है, जो घर का ऐश्वय है | इसलिये 
घरके ऐश्वय की कामना वाले मनुष्य निश्चय किसी काल में भी 
स्त्री का अनादर नहों करते । 
वेदों, मनुस्सति तथा ब्राह्मण-प्रन्थों के उपयुक्त 
प्रमाणों से यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि 
वेद तथा बेदिक साहित्य में स्त्रियों की स्थिति अत्यन्त 
महत्वपूर्ण तथा उन्नत थी। यदि पाठक उपयुक्त उद्धरणों 
पर गमस्भीरता। से विचार करंगे, नो वे इसी पःरणाम पर 
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पहुँचेंगे कि वेदिक्रधर्म में स्थ्ियों की स्थिति अत्यन्त महस्त्व- 
पूर्ण है | 

क्या कम्याओं *ै ठिंविधाः ख्रिय: ! ब्रह्मवादिन्य: सद्यो व्वश् 
को वेदाध्ययनतत्रे बरहद्मयवादिनीनामुपनयनमग्नीन्धन स्वगृहे भिक्ता- 
ओर यज्ञोपवीज चर्यति । सद्योवधूनामुपरिथिते विवाहे कथच्चि- 
का अधिकार दुपनयनंकत्वा विवाह: कार्य: । 

४ अथान्‌ स्त्री दो प्रकार की हाती है | ब्रह्म- 
वादिनी ओर सद्या बधूृः | उनप्र ब्रह्मवादिनी स्त्रियों का उपनयन 
यक्षापचीन अशग्निहोत्र, वेदाध्ययन ओर अपने घरमें मिक्षाचर्या 
का विधान है । तथा सदुयोव'तु ओं का विवाह समय उपस्थित होने 
पर उपनयन मात्र कराकर विवाह करना चाहिये। 


०0३४ 


२--पुग कल्पेष नारीणां मो जीवन्धनमिष्यते । 

अध्यापनं च बेदानां सावित्री खाचनं तथा ॥ इति यमाक्ते: 
अर्थात्‌ पुराकबपों में स्त्रियों का मां की बान्धना,वेदों का पढ़ाना 
और गायत्री का उपदेश रएठ था। यहां पर कल्य का अथ समय 
सासक माना ज्ञाय ता पुरा दाब्द के होने सर 'इृष्यन यह वतमान 
काल का प्रयोग ठीक नहों | क्यो पराक्षेलछिट' इस पाणिनि 
सूत्रानुलार भूत अनद्यतनपराक्ष काल में लिएझकार आना 
स्राहिये। इप्यता! का अथ इश्ट होता है, न कि इृष्ठ था। इस 
लिये यहां कल्प शब्द का यह अथ्थे करेंगे कि 'पूथ्वविधिष' 
अर्थास्‌ अन्य वेदाध्यापन, सावित्री चाचन तथा विवाहादि विधि 
बने से पूे विधि में प्रथम स्त्रियों का मोज्जीवन्धन (यज्ञोपवीत) 
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संस्कार इष्ट हे। तत्पश्चात्‌ वेदों का पढाना और गायत्रीमन्त्र 
की जपादि विधि करनी चाहिये | इसके लिये प्रमाण “कसल्पे 
बिधिक्रमो” । अमर २७-४० । अर्थात्‌ कढ्प, विधि, क्रम ये तीन 
नाम नियोग विधान शास्त्र के हैं | भगधान मनु भी कहते 
हैं कि 
'“जश्यम्मिन्युज्यते कर्म किड्बिदामोज्जिबन्धनात” 
मनु० २.२७१ | 
थर्थात्‌ यज्ञोपनीत से पूर्व बेद का उद्बारण न करें । कल्प 
शब्द, विधि अथ में साहित्य में भी प्रयुक्त होता रहा है | 
“तदनन्तरं भगवतेकादश वर्ष क्षात्रेग्गे कल्पेनोपनीय त्रयीवि- 
द्यामध्यापितो । उत्तरगमचरित | 
अर्थात्‌ भगवान बाह्मीकि ने एकादश व होने पर 
क्षात्र ककप विधि से उपनयन संस्कार कराकर दोनों लव तथा 
कुश की त्रयी विद्या पढ़ाई। यहाँ कढय शब्द पर ्॑.र राघव 
कुन यह टीका हे । 
कल्यत5नुष्ठीयतेइननति कल्प अनुप्ठानपरिपाटी प्रका'- 
शक ग्रथः । 
यह प्रश्न उठता हे कि जेस बालकों के यज्ञोपव्चीत की 
विधि, अमुक वर्ण के बालक का अमुकू वण में मुण्डन और 
कांपीनादि कराकर यक्चञोपतात की विदश्ि है इसी प्रकार 
कब्याओं के लिये यक्ोप्चीत विश्िि का प्रथकू विधान कहा 
भी देखने में नहों आता (उत्तर) ज्ञों विद्वान छोग संस्कृत 
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भाषा और शास्त्रों में कुछ योग्यता रखते हैं वे अच्छी प्रकार 
समभते हैं कि शास्त्रकारों ने शास्रों के सामान्य विधान में 
जहां कहीं पुलिड् निर्देश किया है वहां स्त्रियों का भी ग्रहण 
किया हैं | वेद्यक शास्त्र तथा ?07/8| ०००० में पुरुष निर्देश से 
प्रयोग होता है । तो क्या उस प्रकार का अपराध करने वाली 
स्त्री दण्डनीया नदों हो सकती। जला कि “यः कोउपि विष॑ 
भुक्ते स प्रियते' | इस वाक्य में 'य' तथा सः' पुलिड्ड हैं तो 
इससे क्‍या कोई स्त्रों विष खायेगी ता नहांँ मरेगी | [[0 ९४]० 
०] 0णर॥ धाठक शा] 96 फप्मांशाटते अर्थात्‌ जो कोई 
चोरी करेगा वह दण्डभागी बनेगा। यहां भी [40 (बह) प्रयोग 
पुलिड् है तो क्या चोरी करने वाली स्त्री दण्डनीय न होंगी । 
इससे यह स्पष्ट हे कि पुलिड् वचन होते हुए भो स्त्रीलिड्र का भी 

ग्रहण होता है | मोर्मांसा दशन में जेमिनि लिखते हैं किः-- 

जाति तु वादगयणो5विशेषत तस्मात्‌ स्त्यपि 
प्रतीयत जात्यथम्याविशिष्टल्वान्‌ 
अध्याय ६ पाद १ सूत्र ८ 
तु शब्द पृवशब्द की व्यावृत्ति के लिये है. अर्थात्‌ व्यास 
मुनि का यह मन्तव्य है कि जाति अथ की समानता से सत्रो के 
भी मनुष्य जाति में होने से संस्कार पठन पाठन तथा यज्ञादिक 
कर्मों में प्री का भी ग्रहण-अधिकार हो सकता हैे। इस सूत्र 
पर शावराचाय न्टिखते हैं, 

जाति तु वादरायणो5धिकृतां मन्यते सम । किन्‍्तहिं स्वगेकाम 
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शहर्देनो भाव ख्रोयुंसाअधिक्रियेते इति | अतो न विवत्षितं 
पुछिन्गमिति । कुनः । अविशेषान्‌ स्वर्गेकामों यस्य तमप लक्षयति 
शब्दः, तन लक्षणेनाधिक्रतों यजतति शब्देन उच्यते । तत्र लक्षण- 
मविशिष्टं स्त्रियां पुंसि च। तस्माच्छब्देनों भावपि स्त्रीपुंसावधिकऋता- 
विति गम्यते । 

अर्थात्‌ व्याखदेव जाति को अधिकृत मानते हैं। इससे 
क्या ? रुवर्ग की कामना वाला यज्ञ करे यदां झरवर्ग काम 
शब्द से दोनों स्त्री पुरुष यज्ञादिक में अधिकरारा होते हैं । इस 
लिये पुल्लिड्ड विवक्षित नहों हे। क्‍यों ? अविशेष होने से । 
जिनकी स्वग कामना हो उनको ही शब्द लक्ष कर रहा हे। 
उस लक्षण से अधिकृत याग करे यह भाव शब्द से विवक्षित 
है। यहां स्त्री पुरुष दोनों में स्वग कामना रूय लक्षण समान है | 
'तस्मात' इस शब्द से स्त्री पुरुष का यज्ष में समान अधिकार 
है यह खुबिदित है” । 

अन्य संस्कारों में भो पुल्िड़ निर्देश किया है । परन्तु 
दोनों विवक्षित हैं । 
(१) प्राह्ननाभिवधनात्‌ पुंसो जातक विधीयते। मनु १-२९ । 

अर्थात्‌ नाभि छेदन के पूर्व पुरुष का जात कम करे। 
यहां भी पुसः से लड़का तथा लड़की दोनों का ग्रहण होता है । 
(२) नाभ्रधेयं दशमस्‍्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत्‌ । 
(३) चतुर्थे मासे कतेव्यं शिशोनिष्क्रमणं गृहात्‌ । षछ्ठेउन्नप्राशनम्‌ । 

यहां पर नाम-करण में 'अस्य' तथा निष्क्रण ओर 
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अन्न प्राशन में 'शिशा.' शब्द पुल्लिकु होने पर दोनां के लिय्रे 
विवक्षित हैं | इसी प्रकार :--- 
गर्भोष्टमे 5व्दे कुर्बीत आह्यणस्योपनयनम्‌ 
गर्भोदेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः 
इस श्छोक में भी पुरुषलिंम का निर्दश होते हुए भी 
कन्याओं के लिये भो समानरूप से यज्ञापवरीत का विधान है| 
४--विवाह काल में पत्नो का स्वयं वेद मन्त्र पढ़ने का 
विधान हे। ओऔतसत्र में 'इमं मन्त्र पत्मा पठत्‌। इल मन्त्र को 
पत्नी पढ़े | वेदं पत्न्‍थे प्रादाय वाच्येंत्‌ | पत्नी का बेद देकर पढ 
वा ले | शांखायनकटय में भी आचाय लिखने हैं | 
घृतथन्तं कुलायिनं रायस्पोषं सहृश्तिणं वेदों दधातु वाजिनमित्ति 
बेंदे पत्नी वाचयति ॥ शांखा० श्रो० १. ५ | 
अर्थात्‌ 'घुतवन्त' आदि वेदमन्त्र बेद में ले पत्नी को 
पढ़वावे | 
४--अद्यवय ण कन्या युवानं विन्दते पतिम । 
अथवेवेद ११. ७. १८। 
अथांत्‌ कन्या ब्रह्मचय सेघन से युवावबस्था सम्पन्न पति 
को प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य का अथ सायणाचाय के शब्दों में - 
ब्रह्म वेद: तदध्ययनाथ आचाये आचरणीयं समिदाधानमैक्ष- 
च पॉध्वरेतस्कत्वद्क ब्रह्मचारिमि रनष्ठीयमान कर्म ब्रह्म चयम्‌। 
अर्थात ब्रह्म जो वेद उसके अध्ययन के लिये आचरण करने 
योग्य समिदाधान, भिक्षाचर्या तथा ऊध्वंवीयंता आदि ब्रह्म- 
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चारियों स अनु छान करने योग्य जो कम उस ब्रह्मचय कहते हैं। 

ब्रह्मच॒य का यह अर्थ सायण ने ११. ७. १७ के भाष्य में किया 

है | तथा “तत्र यद्‌ ब्रह्म जन्मास्य मौजी वन्धन चिन्हितम्‌! २, १७० | 
अर्थात्‌ यज्ञोपवीत से चिन्हित होना यह उसका ब्रह्म अर्थात्‌ 

बंद में जन्म होना है। तात्पय थह है कि वेद पढ़ने के लिये यज्ञा- 

पवोत धारण करना आवश्यक है | 

४--वेद मंत्रों की द्ृष्टा ऋषिकाएँ भो हुई हैं-- 


नाम ऋग्वेद मण्डल सूक्त मंत्र 

रोमशा १ २६ ही 

लोपामुद्रा २ २७०९ १-८ 

विश्ववारा ५ २८ १-६ 

श»्यती ८ १ ३८ 

अपाला ८ ६१ १-७ 

यमी १० २० १,३,५,७, २०, १३ 
घाषा १७ ३६.३०. १-१८ 

सूर्या १७ ८५९ १-७७ 

इन्द्राणी १० ८६ १-२३ 

उबंशी १०, ६५, २,४,४५9,११,१३, १०, १६, १८ 
द्क्षिणा १० १०७ १-११ 

सरमा १० श्ण्प २,७,६,८,१०,१ है 
वाक्‌ १० श्श्५ २-८ 

गोँधा १० १३७ 3 


अद्धा १० १५७१ २-५ 
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७--यथेमा बाच' कल्याणीमाबदानि जनेभ्य: | द्वारा तन्याभ्या ९६ 
शुद्राय चायाय च स्वाय चारणाय च | 
इस ऋचा में तो स्पष्ट ही स्त्री को बेद्‌ पढ़ने का अधिकार 
दिया गया है | 
८--प्रावृतां यज्ञोपचीतिनीमभ्युदायन्‌ जपेत्‌ सोमो5द्द्दूगन्धर्वायेति 


बिक सके [३ 


गोभिलीयगृह्मयसूत्र--प्र० २-का १ सूत्र १५। 


जत्तरीय वस्त्रादि से आउछादिद नथा यें ज्ञोपबीत पारण 
की हुई कन्या को विवाह मण्डप में लावे । 
६--पत्नी को यज्ञ में बेठन का भी स्पष्ट अधिकार हे । 
( १ ) पत्युनबिज्ञलसंयोग ॥ अटष्टाध्यायी 2. १-३३ 
पतिशब्दस्य नकारादेश: स्याद्यज्ञ नसम्बन्धे । 
अर्थात्‌ पत्नी शब्द ही यज्ञ के सम्बन्ध का बोघक है। 
बेद में भी 
सुपत्नी पत्या प्रजावत्या लागन्‌ यज्ञ: प्रनिकुम्म॑ गृभाय । 
अथव० ११-१-१ | 
अर्थात्‌ पति के साथ ओ्रेप्रतमा पल्ली शोभनपुत्र ओर प्रजञा- 
युक्त होती है | ऐसी पल्नो को यज्ञ प्राप्त होता है | 
(२) काम गृद्ये उवग्नो पत्नी जुहुतात्साय॑ प्रातहोंमो, गृद्दाः पत्नी 
गद्य एबो5 प्रिभंबतीति । गोमिल ग्र० ग्र० १ का, ३-१५, 
इस पर भाष्यकार लिखता हें कि:-- 
पत्नी मध्यापयेस्कस्मात्‌ । पत्नीजुहुयादितिवचनात्‌ । नखल्वन- 
धीत्य शक्कोति पन्नीहातुमिति ॥ 


वेद में रित्रियों की स्थिति ६६ 


अथात्‌ पत्नी को वेदादि पढ़ाना चाहिये। क्योंकि पतली 
अश्विहोत्र करे यह विधान पाये जाने सर बिना पढे पत्नी 
हवन यज्ञ करने के योग्य नहों हा सकती | 
(३) दम्पती एब--गोभि स॒० प्र० १का० ४ सू० १७ । 
इस पर भाष्यका र चन्द्र कान्‍त लिखते हैं कि:-- 
ग्रहपति स्तत्पन्नी ताबुभो|दम्पती एबं वलीन हरयेतामिति 
सम्बध्यते । अर्थाल्‌ पति पत्नों दोनों वलि बेश्धदेवादि 
यज्ञ करें | 
(७) मार्मांसा दशन में:-- 
स्ववतोउस्तु वचनादे ककस्ये स्यात्‌ | ० ६-९-१७ । 
वचनात्तयो: सहक्रिया । एवं हिस्मरन्ति, धर्म :चार्थ च कास 
च नातिचरितव्येति ।............तत्र यागोडवश्यंसहपत्न्या 
कत्तेव्य इति ॥ (शाबर भाष्य) । 
अर्थात्‌ स्त्री पुरुष दोनों का, एक कम के बोधक वचन 
पाये जाने स॑ दोनों का एक साथ कम करने का विधान है। 
धरम, अथ, और काम में स्त्री को पृथक्‌ नहों करना चहिये। 
ऐसी स्मति आज्ञा हैं। अतः अवश्य पल्नी के खाथ यक्षयागादि 
साहिये। 
पुनः-- 
फलबत्तां च दशेयति ॥ २१ मी० अ० ६ । पा? १॥ 
संपन्नी पत्या सुकृतन गचरछतां यज्ञस्य धुय्ययुक्तावभूताम्‌ । सखा- 
नानी विजदहीताम्‌ । अरातीर्दिवि ज्योतिरजरमारम्भेतामिति 
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दम्यत्यो: फल॑ दर्शयति । तम्मादप्युभी अधिक्रताविति सिद्धम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ पति के साथ पल्नी खुकृत करती चले। दोनों 
यश के वाहक बन जायें। ये दोनों मिल कर आगे बढ़ते 
रहें | स्वग में अविनाशी ज्योति का दोनों आरम्भ कर | इस 
प्रकार शास्त्र रत्री पुरुष दोनों को एक साथ कम करने का 
अधिकार देता हे | 
१८ शंकरदिग्विजय में छिखा हे किः - 

तत्राधिकाग्मधिगन्छुन्ति सद्विनीयः । 
क़त्वाविवाहमिति वदविदां प्रवाद: ॥ २-१४ | 

अथात्‌ विवाह करके परिणीता पत्ञा के साथ पुरुष का 
यज्ञादि कर्म में अधिकार प्राप्त होता है ऐसा वेद के ज्ञानने 
बालों का कथन हे | 
११ इतिहास भी इस बात की साक्षी देता है 

(१) सवारि शाख्रराणि पडंगवेदान 

काव्यादिकान वेत्ति परं॑ च सवम्‌ । 

तन्नाम्ति नो वेत्ति यदत्र बाला 

तम्मादभूचित्रपद जनानाम्‌ | शंकरदिग्बिजय । 

वह बाला उभय भारती न्याय, चेशेविक, योग, सांख्य, 
पृ्रामीमासा, वेदान्त तथा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छम्द ज्योतिष तथा चारों बवेदें और काख्यादि श्रन्थों में 
पारंगत थी। ऐली कोई सीज्ञ न थी, जो कि उभया भारती न 
जानती हो | 
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२ ततः म्वस्त्ययनं कृत्वा मन्त्रविद्विजयेषिणी । 
अम्तः पुरं सहम्त्रीमि: प्रविष्ठा शोकमोहिता:--स० १६-१२। 
किष्किन्धाकारड 
विजय चाहने वाली ओर बंद मन्त्र को जानने वाली 
स्वस्ति-अयन करके म्त्रियों के साथ शोकाक्त अन्तःपुर 
में दाखिल हुई । 
(३) सा क्षौमवसना दृष्टा नित्यत्रतपरायणा | 
»भिजुद्दातिम्स मन्त्रतत्‌ ऋृतमद्भला ॥ 
अयाध्याकाण्ड २०-१० 
अर्थात्‌ कौशल्या प्रन्त्रां सटित अश्विहात्र कर रही थी | 
(४) साहं तम्मिन्कुलेजाता भतयसनि मद्‌ विधे । 
विनीता मोज्नधर्मुपु चराम्यका मुनि व्रतम्‌ ॥ 
महाभारत शान्तिपर्व ३२१-८३ | 
अर्थात्‌ सुछमा राजा जनकके प्रश्न पर उत्तर देती है कि 
में प्रभावशाल्टी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई हूं ओर गुरुओं सं 
मैंने शिक्षा पाई है। ब्रह्मननय की सम्राप्ति पर याग्य पतिन 
मिलने से मेंने ने छिक ब्रह्मचय का आश्रय लेकर सनन्‍्यासवबत 
प्रहण किया है । 
अस्मिन्नगस्त्यप्रमुखा: श्रदेश 
भूयांस उद्गीथविदी वसन्ति | 
तेम्यो5घिगन्तु' निगमान्तविद्यां 
ब्राल्मीकिपाश्वोदिहद पयंटामि | 
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(५) उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापथयेद्द्विज: । 
सकतल्‍प॑ं सरहम्यं च तमाचाये प्रचच्षते।  मनु० २-१४० | 
जेसा आचार का लक्षण तथा कत्तव्य है उसी प्रकार 
पुलिड निर्देश आत्यबिशेष से स्वर्य व्याख्यात्री आचार्या को 
भी समझना चाहिये। आच्ायां दणत्वं तन पर कोमुदीकार 
लिखता हे कि आयाय की पत्नी आखचार्यानी कहलूेगी 
परन्तु स्वयं वेद्‌ विद्या पढ़ाने वाली व्याख्यात्री आयशायों 
कहलायेगी | 
कनल टाडइ ने एक स्थान पर लिखा है कि-- 
“| व498 प्रशाएलाफल्ोए #फांकिएते गीक्का, 0076 ५ ॥0 
706॥6क टंपठापंणा णाी ॥6 फ#तवि।लाशएएईफ एा 8 7900 
साक्या गोल 2गापात्रता ०णी 6 क्ािंए. 525 धाशंका) 
अर्थात यह बाल सर्व सम्मत हे कि यदि किस्ती जानि 
की उन्नति तथा सभ्यत्ता का अन्दाजा लगाना हो ता उस 
देश की स्त्रियों की स्थिति का अंदाज्ञा लगा लिया जाये | उपयुक्त 
उद्धरणों के अध्ययन से यह वात सवंथा स्पष्ट होजानी हे कि 
वेदिक काल में हमारे देश में स्त्रियों की स्थिति बहुत उन्नत 
थी। परिवार में उन्हें लक्ष्मी तथा मू्धथा समझा जाता था। 
समाज तथा राष्ट्र में उन्हें अत्यन्त सनन्‍्मान से देखा जाता 
था । संसार (परिवतनर्शाल है उसको कोई एक रस नहीं बना 
सकता | आज जो उजन्ननि के शिखर पर हे, कक्ष कही अवनति के 
गड्ढे में पड़ा दिस्ताई देता है | हमारा देश दिन प्रति दिन परा- 
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धीन होता गया। भिन्न २ जातियों के रूम्पक से समाज 
के नियमों में दृषणता तथा शिथिलतला आती गई । इससे रत्न 
समाज की दशा भी बिगड़ती गयोी। मध्य काल में स्त्रियों की 
अवस्था अत्यन्त हीन हो गई । छोग वेदिक माग से विमुख 
हा गये | जहां अन्य बातों में आयजाति गिरावट की तरफ 
गई वहां स्त्रियों के सम्बन्ध में प्राचीन गौरव तथा मान के 
भाव भी लुप्त होगये और आये जाति के सामूहिक पतन के 
साथ स्त्रियों का पतन हो गया। इसमें हमारे प्रास्नीन वेदों, 
शा््रों तथा ऋषियों का तनिक भी दोष भहों है । आयजाति के 

उत्थान के लिये, भारतीय संस्क्ृति के पुनर्जोबन के लिये तथा 
स्त्री जाति के उद्धार के लिये १६ वो सदी में भारत में एक ऋषि 
पेदा हुआ | इसने सर्वतोमुखो क्रान्ति करके स्त्रियों को देवी के 
प्रतिष्ठित पद प्र बैठाया और उनके प्राचीन गौरव की रक्षा की | 
रड्ुअय्यर ने अपनी ७६०० ए0पां& नामक पुस्तक में लिखा 
है कि [7) 06 २00[७6०९०॥॥ी (/एकरप्रा'ए हिश्ा ॥)#एशआव970वे 
९७॥70 88 ७ (७8० ७7॥ 00 ]07690] 00 ॥280707७/407 0 
ज़णा९ 00 धश० 87८०॥0 2007ए., अथात्‌ १९ वों सदा में 
स्त्रिपों की पुरानो महत्ता तथा गौरव को कायम करने के लिये 
ऋषि दयानन्द ने मसीहा के .रूप में जन्म लिया। आज संसार 
में सवंतामुखी जागृति के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे हैं । सदियों 
से शुलामी की अवस्था में रहने से स्त्री जाति को नाना प्रकार के 
अस्याखारों को सलहम करना पटा। अब जबकि सारे घिश्व में 
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बन | नल ना जब न नी न 


देवियों में जागृति के चिन्ह दिखाई दे रहे है; और प्राचीन 
गुलामी के विरुद्ध योरोप की देवियों ने घोर आन्दोलन शुरू 
कर दिया है उस अवस्था में भारतीय नारी भी इस सम्बन्ध 
में निष्किय नहों रह सकतों। भारत में भी डसी प्रकार के 
जायुति के चिह्न द्ृष्टिगोचर द्वो रहे हें | ऐस परिवत्तेन के समयों 
में प्रायः छाभ के स्थान पर हानियां उठानी पड़ती हैं और जातियां 
अपने उद्ग श्य से बहुत दूर चलो जाया करती हैं | स्वतन्त्रता के 
मद में भारतीय नारी भी याराप की देवियों के सदश अपने 
असली उड्द श्य स बिचलित हो रहो हैं । अब ता खरा जाति की 
अवस्था साँप छछुन्दर को तरह हो रही द्वे । इधर गढ़ा तो उधर 
खाई | हमारी सम्मति में वत्तेमान सर्वेव्यापी आन्दोलन 
देवियों को गढ़े से निकाल कर साई में गिरा देगा | 

सहसत्रों अत्याचार, अनाचार ओर प्रवश्चनाओं के युद्ध 
करके आज पाश्चात्य खियों ने अपने उद्द श्य में सफलता प्राप्त 
की है और वे म्युनिसिपेलरी, सिनेट, अदालस तथा अन्यान्य 
स्थानों में प्रवेश करने लूगी हैं। स्थ्रियाँ आथिऋ स्वाधीनता 
प्राप्त करने के लिये नानाप्रकार की नोकरियां करने लगी हैं। 
विवाह या वेबाहिक जीवन को गुलामी समभने छगी हैं। 
विवाह टुको बन्चन मान कर उसमें प्रविष्ट होने से सड्भोच 
करने लगी हैं | तुकिस्तान,. सोवियत रशिया, टर्की इत्यादि 
देशों में नारीस्वातन्द्रय का बीज बोया जा चुका है। सती धर्म 
की सर्वत्र हीनता प्रतिपादित क्री जा रही है। सतीत्व को 
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गुलामी का कारण समक्का ज्ञा रहा है| इसमे कोई सन्देह नहीं 
कि इन परिवत्तेनों से थाड़ काछ के लिये तो सम्मबतः [देवियां 
प्रसन्न हों । परन्तु इसका परिणाम अन्ततोा गत्वा अत्यन्त नया- 
नक होगा | जिसका स्मरण करके हृदय काँप उठता है। इस 
आन्दोलन के भयहऊूर परिणामों काघातक परिणाम अब भा 
अमेरिका (यूराप के अदस्मन्य सम्यदेशों ) में दुखा जा खकता 
है। जहाँ तक इस आन्दालन का सम्बन्ध, स्त्रियां में शिक्षा 
प्रचार, पर्दे का बहिष्कार करना, बहु विधाह की कुरी लियों का 
दूर करना, यथावलतर देश की सवा करने की याग्यता प्राप्त 
करना, उन:। घर की दासी और भागविदास का साथन 
ने समझना, पशुओ के समान उनसे व्यवहार न करना, गृह- 
स्थ दापे भे उनकी सम्मते का मान हाना, वेश्यालयां का 
सवथा उच्छेद इत्यादि बातो के साथ है वहां तक इस आन्दा- 
लन के साथ हमारा पूर्ण सहानुभूति है । ओर इसके सफल करने 
में पुरुषों को भी पूर्णयल से देखियां का खहयाग देना चाहिये | 
परन्तु विवाह का बन्‍्धन समभना, विवाह से. पूव स्त्री पुरुष का 
सहवास, बालकों तथा कन्याओं का सहशिक्षण, आधिक दृवष्टि 
स॑स्‍्वतन्त्र हं ने के लिये स्त्रियों का स्वयं नोकरी करना ओर 
बच्चों को, आया के सुपुदे करना इत्यादि बातें मानत्र जाति के 
सुख तथा शान्ति को नष्ठ करने वाली हैं | इन बातों का परि- 
णाम सर्वथा भयड्भर होगा। फ़ारस में, महिलाओं की एक 
समिति स्थापित हुई है जिखके पांच उद् शप है । 
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१-+स्थ्रियां स्वतन्त्र हों, उन में स पर्दा की प्रथा उठा दी जाये | 
२-समाज़, राक्षनीति और देदा सवामें उनका अधिकार सर्था- 

पित हो | 
३--सोलह वर्ष से कम की कन्याओं का विवाह न हो | 
४--देश से बहु विवाह सवंथा उठ जाये | 
४- पुरुष की ओर से तलाक के समय दहेज या ख्री धन वसूत् 

करने के लिये कुछ बिशेष नियम बनाए जाय । 

इन उदद श्यों स किसकी सलहमतिन होगी? हमारा यह निश्चित 
मत है कि( 50४ ताउतए 0 कछटत07 ) ले ड्रिकअयोग्यता ड्ड़ा 
देनी खाहिय। ओर क्वल स्त्री होना ही किसी देवी के लिये साचे- 
जनिक जीवन में भाग लेने में बाधक न हो | परन्तु हम यह भी 
मानतें है कि स्त्री का काय ग्ृहरुथ का संचालन करना है न कि 
सावजनिक संस्थाओं में जाकर व्याख्यान देना। स्थ्रियों को 
अधिकार हाना चाहिये, उनमें याग्यता होनी चाहिये कि 
आचश्यकता पड़ने पर वे देश तथा धरम क्री सवा करने के 
लिये खुलभा तथा दुर्गा बन कर मेदान में आयें। परन्तु साधा- 
रणतया उनका यह काय नहों | वेद में एक मन्त्र आया हैं 

ममपुत्र: शत्र दंशा: अथोम दुद्दिताविराट ” ऋ० १०-१०९-३। 

कुदरत में दोनों के स्वभावों तथा कार्यों में अत्यन्त भेद्‌ या 
बिभिन्‍नता पेदा की है । सावजनिक कार्यों में भाग लेने तथा 
युद्ध के मेदान में वीरता दिखाने के सेकड़ों दृष्टान्त प्राचीन भार- 
सीय इतिदास में उपलब्ध होते हैं। अश्विकार तथा योग्यता 
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निर्विवाद है परन्तु ये अधिकार समय आने पर और अत्यन्त 
आवश्यकता पड़ने पर, भयानक सड़ुट के सतमयों में ही प्रयुक्त 
करने चाहिये | साधारणतया गृहस्थ का संचालन, वच्चों का 
पालन पोषण ओर उन्हें देश-भक्ति लथा धर्म की सेवा के 
लिये तय्यार करना अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य हे। इनकी अचब- 
हेलना नहीं की जा सकती | इस महान काय का उत्तरदा- 
यित्त्र नोकरों का भी नहों दिय, जा खकता। यदि पति पत्नी 
दाना आशथिक दृ्षि सर स्वतन्त्र होने के लिये नोकरोी पर 
चल्ठे जावे तो ग्रहस्थ तथा शिशुपालन का महत्वपूण काय 
कीन करेगा | विवाह के समय, वर अपनी पत्नी से यह मन्त्र 
पढ़वाता है कि-- 
आरोहेममश्मानमश्मव न्वंस्थिराभव । 
अभितिए्ठ प्रतन्यतोउववाधघरच प्रतनायत: || 
हे र्री. तू इस पत्थर पर चढ़ जा ओर इस पत्थर के 
समान दृढ़ बन | जा काई लेगा विरोध करे अथवा तुझ पर 
आक्रमण करे तू उसका सामना कर ओर उनको जीन छे। 
हमारे शास्त्र स्घो को अबला नहीं बनाते परन्तु दुष्ठों का दमन 
करने की शक्ति पेदा करने की आज्ञा भी देते हैं परन्तु उनका 
मुख्य कार्य गृहस्थ धर्म का संचालन ही हे। 
ग्रभ्शामि ते सौभगत्वाय हस्त॑ मया पत्या जरदृष्टिययथास: । 
भगो अर्यमा सबिता पुरन्धिमंहांत्वादुगोहेपत्याय देवा: ॥ 
ऋ५: १०-८५-३६ | 
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अर्थात्‌ ऐश्वये खुसन्तानादि सौभाग्य की वृद्धि तथा 
कत्तेव्यानुसार सुदस्थाअरम ही विवाह का सुख्य उद्देश्य है । 
एमा अगुर्योपित: शुभमातां उत्तिप्ठनारि लव॑संर भम्व । 
सपत्नी पन्‍्या प्रजया प्रजावत्या त्वागनूयगन प्रतिकुम्भंग्रभाय ॥। 
अथवे० ११-१-१४ 
इस्त मन्त्र में स्त्री के कत्तवप बनलाये गये है । 
१-स््री सबसे प्रथम आन्म्य छोछ ऋण शारीरिक, 
मानसिक, आत्मिक बल प्राप्त करे | 
२->-परांतयना धरम का उत्तम पालन करके उत्तम सन्तान 
उत्पन्न करें उनकी शरार बृद्धि तथा आत्मा ऊझा बल बढ़ाने 
योग्य उत्तम शिक्षा ढरागा उनको उत्तम शिक्षित करके उत्तम 
सन्‍्तान चाली बने | 
३>-अपने घर के काय झूयय॑ अच्छी सग्ह करके >यने 
घर का आदश गद बनावे। 
४--अन्य स्थियों को अपने घर सुस्शकर स्थियों का मेस्ट 
करके स्थ्रियाँ की उन्नति करे ! 
टुह प्रिय॑ प्रजाय ते सम्रध्यतामस्मिन ग्रहेगाहपत्याय | 
जाग्रहि एतापत्या नन्‍्व॑ स॑ म्प्रशस्वाथ जिविविदथ मावदासि 
अ० २४-१-२१ | 
यहां स्त्री तथा उसको संलति के लिये हित बढ़े | इस घर 
गे घर की व्यवस्था के लिये सावत्रान रह | इल पति के साथ 
शरीर-सुख प्राप्त कर ओर ज्ञान-वृद्ध बन कर सभा में बक्‍तृत्य 
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कर अथवा क्ेब्योपदेश कर | अर्थात्‌ स्त्री अपनी प्रज्ञा के 
लिये तथा अपने पति आदि के हित के लिये प्रयत्न करे | घर 
की व्यवस्था उत्तम रखे तथा ज्ञान प्राप्त करके यशस्विनी 
चने | 
आशासाना सौमनसं प्रजासोमाग्यं रगयिम । 
पत्युरनब्रता भूल्वा संनध्यस्वास्ताय कम। अ० २४-१-४२ 
अर्थात खत्री अपने मन का सदा प्रसन्न रखकर, संतान, 
ऐश्वय और घन की कामना करें, पति के अन॑कृल सदा ही 
अपना आचरण *गखे तथा अपने सुख साधन ऐस करे कि जो 
अमर रथ शर्थात्‌ मोदक्षरूप स्वानन्त्य को प्राप्त कराने वाले हों 
ओर बंधन बढ़ाने चाले न हो । 
स्पोनाग्ोनरत्रि सुध्यमानों हसामुदो महला मोदमानों। 
सगू सुपुत्ना सुगहों तराथों जीवाबुपर्सों विभाती: । 
ऋआ० १४-२-४३ 
रयोनात स्याने:) खुख कारक घर में (अश्िबुध्यमानों) 
ज्ञान प्राप्त करते हथे (हसामुद्दों) हास्य और आनन्द करते हुये 
(महसा मादमानो) प्रम से परस्पर आनन्दित होकर (सुनगू ) 
उत्तम चालखलन करने वाछे (सुनपुत्र:) उत्तम पुत्रो से युक्त 
हा+श (सुय्हों) उत्तम घर वनाकर (नत्तोबों) ज़ावन का साथक 
करने वाले हाऊर (विमानी: उपलः) तेजस्वी उषा-कालों को 
(तरण्थ) पारकरो । 
इस प्रकार ले यह स्पष्ट हैं कि अपने २ कत्तव्य का 
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पालन प्रत्येक को करना चाहिये, तभी सुख तथा शालन्ति 
प्राप्त हो सकती है । स्त्रियां अपने कार्य को पूरी तग्ह से 
निभायें | पुरुष अपना कार्य करें। एक दूसरे को दीन, तुच्छ 
या छोटा न समभते हुये पारस्परिक सहयोग से काय करने से 
सचेदा सुख होगा । आज स्त्री तथा पुरुष में 20070&७४07 
सहयोग न हो कर (!07॥]स्‍00007 प्रतियोगिता का भाव बढ़ 
रहा है । जिसका आपश्यक परिणाम यह हागा कि गरहस्थ छा 
सरलता तथा मधुरता का स्वेथा नाश होकर मानवजाति 
में सड्डूष तथा दुःख की वृद्धि होगी। इसमें कोई सन्देह नहों 
कि भारत में वेदिक काल में स्त्रियों की जा अवस्था थो, उसमें 
अब बहुत परिवत्तन आ गया है | उन दिनों वे विद्या को प्रकाण्ड 
पण्डिता होती थीं उन्होंने समय पड़ने पर पुरुषों से शास्प्राथ 
भी किये। परन्तु आज ख्रियों को जूती सर उपमा दी जाता 
हे । रामायण काल में स्त्रियों की दशा उन्नत तथा समाज में 
उनको अत्यन्त आदर की द्वष्टि से देगा जाता था। जिस 
खपम्तय खुम्रीच अपनो प्रतिज्ञा घुलाकर राज महलों में आराम 
कर रहे थे उस समय लक्ष्मण उनको उनकी प्रतिज्ञा याद 
दिलाने गये थे। क्रुद्ध लक्ष्मण को आते देख और अपना 
कल्याण न समझ कर सुझ्ीतव ने तारा को सामने कर 
दिया था | 
त्वद्दशन विशुद्धात्मा नास्मत्कोपं करिष्यति । 
नहिस्रीपुमहात्मानः कचित कुवन्ति दारुणम्‌ | 
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अर्थात्‌ तू सामने चली जा | तुके देख कर लक्ष्मण का 
क्राध शाबत हो जायेगा। क्योंकि आय-जन स्थ्रियोँ पर कठो- 
रता नहों करते । भगवान राम दुषः रावण से क्‍यों लड़ने 
गये ? क्योंकि उस नरपिशाल ने सती सीता का अपहरण 
किया | आज्ञ यदि कोई हमारो बहिनों तथा माताओं को हरण 
करता है तो पंतित हिन्दुलमाज उसका उद्धार करने की 
बज्ञाय उस अवला को ही कोसता है| उसके चरित्र को होन 
बतलछा कर उस असहाया निरपराधिनी को त्याग देता है। 

महाभारत में भी भीम ने द्रोपदी के अपमान का बदला 
दुःशासन को सरुत्यु दण्ड देकर लिया था | मुसलमानी 
शासन में भी संकडों उदाहरण मिलते हैं कि हिन्दु जाति 
ने ल्लियों के अपमान का बदला हमेशा लिया। आज़ विद्या 
प्रयार का अभाव, बहेज को कुप्रथा इत्यादि कारणों ने 
ख्रियों को अपने आदशे से बहुत गिरा दिया है । हमारा 
कत्तव्य है हि उनका उद्धार करें। परन्तु यह स्पष्ठ है कि 
पश्चिमीय नारी का अन्नुऋरण भारतीय देवी के लिये किसी भी 
अवस्था में हितकर नहीं हो सकता | भारतीय देवी को प्राचीन 
भारतीय सभ्यता के ढड़ु पर ही अभ्युद्य तथा उन्नति का 
यल करना चाहिये | नहीं ता वे भी गढ़े से मिकल कर ख्ताई 
में गिरगी और उनका उत्थान स्वेधा असम्भव हो जायेगा। 

प्रत्येक अनुकरण उस सीमा तक उपयोगी भोर ग्राह्य हे, 
जहां तक वह हमारी आत्मा में आत्मसम्भान और स्वदेश के 
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बहता के (# 


प्रति अनुराग का उत्तेजना प्रदान करता है। जब अनुऋूरण 
हमें अपनी वस्तु स, अपने बिचारों से, अपने आचारों से 
और अपनी भावनाओं से घृणा करना सिखलाता है; तब 
घातक बन जाता है। आज हमारी देवियों की अनुकरण 
प्रवत्ति घातक रूप धारण फरती जा रही है । दाम्पत्य 
जीवन में सरलता तथा मधुरता के स्थान पर कटुना आने 
लगी है | परिणामतः परिवार का जीवन महादुःखद और अस्त- 
व्यस्त सा हो रहा है। स्त्रियां ग्रहस्थ के दायित्व स मुक्त 
होने के लिये व्यश्न हैं। सन्‍तति निरोधक उपायों (०07॥7800- 
00002४) पर बल दिया जारहा है। योरोप में भी इसका बड़ा 
भयानक परिणाम निकल रहा हे | सदाचार का वहां दिवाला 
निकल चुका है । भोग विलास हो जीवन का लक्ष्य वन गया 
है | मा०जस्टिस लिण्डल ने २५ यप के अनुभव से '[१०४०॥६ ०[ 
006 (00607 ४०प्र/४ नामक पुस्तक लिखी है । इसको पढ़कर 
अमरीका की खस्थ्रियों को वत्तमान दुगंति पर खून के दो आंस 
स्वयं निकल पड़ते हें और यह कटपना करके कि इसका क्‍या 
परिणाम होगा, हृदय काँप उठता है । 

आज भारत में सह शिक्षण ((/0-00प८४४॥०ग)के प्रचार 
करने का यत्न किया जा रहा है। परन्तु अमरीका में इसका 
जो परिणाम निकला द्वे वह अत्यन्त भयानक्र है।इन हाई 
स्कूलों के छात्र ओर छात्राओं के सबन्ध में पहिली बात यह 
है कि जितने युवक ओर युवतियां सहभोज़ों या नाचघरों में 
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भाग लेतों हैं या साथ २ मोटरों में बेठकर सर करती हैं, 
उनमें ९० प्रतिशत ऐली होती हैं जा आलिड्ृरन ओर चुम्बन 
का अनुभव करती हैं । जो लछोग चुम्बन और आलिडडुन 
आरम्भन्कर देते हैं उनमें स कम से कम ७० प्रतिशत यहीं 
तक: नहों रह सकते | वे ओर आगे बढ़ते हैं और विषय- 
वासना सम्बन्धी दूसरे प्रकार की ऐसो स्वच्छन्द्ताएँ भा 
करने लगते हैं जा समस्त समय समाजा में घोर अनुचित 
समभी जाती हैं?-आगे चल कर श्रीयुत लिण्डस लिखते हैं 
कि “जहाँ एक युवती के विषय-भोग-सम्बन्धी अपराध का 
भण्डाफोड़ हाता है, वहाँ बहुतसों पृणरूपेण छिपी रह जाती हें, 
उदाहरणाथ हाई स्कूल की ४६४५ युवतियों ने मुझसे कहा 
था कि वे युवकों के साथ विषय-भोग कर चुकी हैं। पर 
उनमें से केबल २० गर्भवती हुई | दूसरी युवतियों ने गर्भ 
धारण नहीं क्िया। कुछ ने सौभाग्य से ओर कुछ ने क्ृत्रिम 
गर्भ-निरोध हारा गर्भ का राक लिया |” इस प्रकार गर्भे-निरोध 
की क्रिया में युवतियाँ खूब पारड्भगत हैं। यह है अमेरिका में 
सहशिक्षण तथा वहां के विद्यार्थोजीवन का काला चित्र | 
यदि भारतीय भी भारत में यह दशा लाना चाहते,हैं तो दूसरी 
बात है। भारतीय सुधारक भी भारत में पाश्चात्य समाज के 
समान व्यभिचार लीला का अभिनय करना चाहते हैं। इसी 
लिये थे सनन्‍तति निरोध (]370 (४07/70]) और विवाह- 
विच्छेद ( )।7070०0 ) जसखी समाज-घातक बुराश्यों को 
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अपना कर स्त्री स्वासन्त्रय के नाम पर समाज में पाप फेकाना 
चाहते हैं | "७प) [3078070 नामक फ्रेन्च लेखक अपने 0- 
ए७एत8 079) 3977 एा7०ए ( सदाचार का दिवाला ) 
ग्रन्थ में, गर्भ-निरोध तथा विवाह-विच्छेद के फल-स्वरूप 
जो व्यभिचार ओर पापाचार फ्रान्स में हो रहा है, उसका 
वर्णन इस प्रकार करते हैं-- 

“यह निश्चय हे कि विगत २५७ वर्षों स गर्भ-निरोध्र के 
उपाय प्रयोग में अनवरत रूप से लाये जा रहे हैं, परन्तु 
फिर भी गर्भपात के अपराधों की संख्या कम नहों हुई |» 
उनका विचार है कि फ्रांस में प्रति वर्ष पीने तीन लाख से 
सवा तीन लाख लक गर्भपात होते है । 

वेद तो स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध को स्थिर बतलाता है 
और विधाह-विच्छेद की आज्ञा नहीं देता । 

इह्ैव स्त॑ मा वियोष्टर' विश्वमायुठ्यश्न तम्‌ । 

क्रीडन्तो पुत्र नेप्तभिभोदिमानी रवे य्रहे ॥ अ० १४-१-२२ 

अर्थात्‌ सप्री-पुरुष एक साथ रहें। कभो प्रथक नहों | 
अर्थात्‌ विवाह-सम्बन्ध तोड़कर एक दूसरे का त्याग न करें। 
अपने घर में सुख अनुभव करने योग्य परिस्थिति बनाकर 
अपने बालबच्चों के साथ आनन्द से रहते हुए हो अम्पूर्ण 
आयु प्राप्त करके व आयु तक जीवित रहें। इस भन्त्र में 
'हत! बियौषट, अ तम्‌, कऋ्रीडन्दी, मोद्मानों ये दाब्द बल 
पृथक एक काल में एक पतिब्रत तथा एक पलत्नीत्रत का आदेश 
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कर रहे हैं । अमरीका वियाह-विच्छेद की महामारी से 
अत्यन्त व्याकुल है। श्री लिण्डसे ने सत्‌ १६२४ ई० में जो विंधाह 
और विवाह विच्छेद हुए, उनकी एक तालिका दी है, जिसे 
पढ़कर आश्चय की सीमा नहीं रहती | 


विवाह विवाह विच्छेद 
फए्य्लाण्ता ३३५० १८४५ 
लासएनजेल्स १६६०४ ७८८२ 
कनसाससिटो 9७८२ १ २४३०० 
आहिया स्ट्ट ७५३३००० २१८०५ 
'डनवेर ३००० १५५०७ 


बिवाह-विच्छेद तथा खन्‍्तति-मनिरोध के समर्थकों का 
बड़े से बड़ा तक, अमेरिका और फ्रांस के इन पतित द्वए्यों के 
सामने व्यथ सिद्ध होजाता है।यह स्मरण रखना चाहिये 
कि कृत्रिम गर्भ निरोध सेन नारी का शारीरिक विकास 
होगा ओर न डसे अधिक सुम्ब मिल सकेगा। हाँ इनमें काम 
शक्ति अवश्य प्रबल हो जायेगी । जो नारी मातत्व का महान 
आदशे समाज के खामने प्रस्तुत करती है, जिस शक्ति हारा 
घह ए% बालक को जन्म देकर बलिदान, त्याग, मधुग्ता 
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वि 


का उच्च आदश मानव-जाति के सामने रखती है वह कृत्रिम 
निराध उपायों के अवलम्बन करने से सम्मोग शक्ति ओर 
कामदेव क तृप्ति में व्यय होगा। हम स््री-जाति के खुधार 
के विरोधी नहीं जेसा कि हमारे उपयुक्त विचारों के पढ़ने से 
पाठकों को ज्ञान होगा। परन्तु हम वाहते हैं कि भारतीय 
नारीत्द का विकास और उत्कष अपनी संस्कृति के प्रकाश 
में ही मातत्व नारी का महान लक्ष्य हा। इसमें बलिदान, 
त्याग, परोपकार, प्रेम, चात्सहथ इत्यादि मचुर भावनाओं 
का प्रकाश हो । इसी मातृत्व की रक्षा में, इसके चिक्रासस 
तथा उत्कप में ही नारी जीवन की सार्थकता है। निःसंदेह 
पर्दा बुरा है । इसले देवियों का तपदिकु इत्यादि नाना प्रकार 
की प्राणघातक बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। यह 
स्वास्थ्य के छिये भी अत्यन्त घातक हे। विवाह समय वर 
यह मन्त्र पढ़ता हे-- 
सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत | 
सोभाग्यमस्ये दत्त्वा यथास्तं विपरेतन ॥। ऋ० १०-८०-३३ | 
अर्थात्‌ यड बधू मड्लकारिणी है| तुम सब इसका दर्शन 
करो ओर इसे सौभाग्यादि के आशीर्वाद देकर अपने अपने 
घर को जाओ। इस मन्त्र में पर्दे का स्पष्ट निषेध है। परन्तु 
पर्दे की कुरीति को दूर करने का यंह तात्पय नहीं कि घर से 
पति का बिलकुल वह्िष्कार करा दिया जाये और उसको पत्नी 
अपने मित्रों स स्वच्छन्द होकर मिले, चाहे उसके मिश्र पति 
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के मन के कितने हो प्रतिकूछ हों | [050767708 876 & जश8ए8 
१०72०7०५४ 'अतिसचंत्र वज्येत्‌ः बुत स्वतन्त्रता से घर में पति 
की उपेक्षा तथा अनाद्र होता है और गाहंस्थ्य-सुख दु.ख में 
परिणत हो जाता है । एक लेखक ने दतमान अवस्था का चित्र 
इन शब्दों में खित्रित क्रिया हे-- 

ला छा'ह0 070 #92ए €छातवव्प्र-6७ 80050०त ६0 
090९0॥ 0०7" 77ए ॥00 शाह #00क्का शाटा'6 06 ए80 
[700]ए परार08 ए्त) कैश' क्‍पल्मतेड छापे 8छ580०2ंछ25, 
॥6 गि6ए गाशा ०ा 90०ााहला, 4 48 8 हछ+0प9 
फाछकली ्ी॑ तललता'प्रा 9 तलएठ676फ 4 ४०७ प्रायोपठोर 
प्रहशाते ए0०प्राधह्ाप)ए [€क्काष. 5.कछुआ 6 ९८0ए९४ 
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अर्थात्‌ ज्ञिस कमरे में पत्नो अपने मित्रों के साथ बेठी 
गपशप लगा रही हो। पति का उस कमरे में फाँकना या 
आना सम्यता के विरुद्ध माना जाता है। नाचों, सिनेमाघरों 
तथा अन्य खेलों में अपने पति की सव्वोधा उपेक्षा करके पत्ञो 
जिखको चाहे अपना साथी बना सकती हे। परिणाभ-स्वरूप 
फ्लटिडु जातीय बुराई बन गई है ओर ग़रीब पति इस बुराई 
का सामना करने में अलमथ हो गये हैं। विवाह की पवित्रता 
नष्ट हो गई है ओर विवाह को सामाजिक समभोता समभरा 
जाने लगा हैं ओर ऐसे विद्राह के सम्बन्ध का कभा भो स्पेच्छा 
से विच्छेद किया जासलकता हैं | इतना हाने पर भो तथा [779/ 
प्राक्ातपं526 के प्रचलित होने पर भी तलाकों की संख्या बढ़ती 
जारही है जसा कि ऊपर लिखा जा चुका है | वही लेखक आगे 
खल कर लिखता है कि-- 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्द की कुरीति के दूर 
करने का यह तात्यय कभी भी नहों हो सकता कि ख्त्रियों 


बद में स्त्रियों की स्थिति ११६ 


को इतनी स्वतन्त्रता दो जाये जिससे कि घर ही दुखो बन 
जाये | हम भारतवष में गागों, लोलाबती,खुलभा जेली बदुषियाँ 
तथा सीता, सावित्री सी पतिव्रता देवियाँ पेदा करना चाहते 
हैं। इन्हों से भारतवष का गारव है | वत्तमान पाश्चात्य 
सम्यता, जिसके दुष्परिणामों से योराप के लोगों का सामा- 
जिक्र तथा गाहरुथ्व जीवन नरकम्॒रय बन गया हे, देश 
के अनुकरण करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहते है। हमारे 
देश को रंग-विरंगी तितलियों की आवश्पकता नहों परन्तु 
पतिव्रता सदाचारिणी तथा आत्म-बलिदान के भावपूर्ण ओर 
सेवा तथा सहृदयता के भावोंवाली देवियों को आवश्यकता 
है | सत्रो-जाति का खुधार हाना चाहिये पर वह सुधार आये- 
आदर्श के अनुसार हो | इस प्रकार ले इस अध्याय में बेदिक 
कालीन स्त्रियों की अवस्था का विशद्‌ वर्णन करते हुए बेदिक 
सभ्यता के प्रकाश में वत्तमान समय की कुछ समस्याओं पर 
भी संक्षेप स विचार किया गयाहे | अन्त में 
पूण नारि प्रभर कुम्भमेतं घृतस्य घारामसृतेन संभ्ताम्‌ | 
इमां पातृमृतना समंग्धीष्टापूतमभिर क्षस्येनाम्‌ ॥ 

हे नारी अम्गत रस से परिपूर्ण इस घड़े का सादर ला। 
अम्मत स मिली हुई घृत की धारा का ला पीने वाले को अम्तृत' 
रस से तृप्त कर | 

अहं केतुरहंमूधाहमुग्‌ विवा चनी 
मेदनु क्रतुं पति: सेह।नाया उपाचरेत्‌। ऋग्वेद १०-१५९-२ 
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में ज्ञानवती हूँ, घर को मुखिया हूँ, थेय॑बती हूँ, व्याख्यात्री 
हु शन्न॒ का नाश करनेवालो हूँ, इसलिये मेरा पति मेरी 
सलाद से कार्य फरे। 
मम पृत्रा: शत्रुह॒णो5थो में दुहिता विराट । 
उताहमस्मि संजया पत्यो मे श्लोक उत्तम: । ऋ० १०-१५५-३ 
अर्थात्‌ मेरा पुत्र शत्ननाशक हो। मेरो पुत्री तेजस्विनो 
हो ओर में स्वयं विज्यिनी हूँ। मेरी ओर से पति के लिये 
उत्तम प्रशंसा हो | 


प््च 
# ७. >> क.. ६ 
/ 
श्र 


पंचस अध्याय 





वेद तथा आश्रम विभाग 


वेदिक धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन को अत्यन्त 
मूल्यवान माना गया है| इसको उन्नत करने के लिये वेद में 
सेकड़ों स्थानों पर निर्देश दिये गये हैं। क्योंकि कितने ही 
सुकर्मों के अनन्तर यह मनुष्य जन्म मिलता है | इस जीवन 
को सांसारिक भाग विलास में व्यर्थ नष्ट करना नितान्त 
अज्ञानता तथा मूखेता है आश्रम का अथ मंज्ञिल या ४७2० 
हे | अर्थात्‌ मनुष्प जीवन का चरम लक्ष्य जन्म मरण के 
बंधन से मुक्त होकर अमर पद को प्राप्त करना है। उस 
पद्‌ तक पहुंचने के लिये ओर अपने आपको उस पद का 
अधिकारी बनाने के लिये वेद ने मनुष्य जीवन को चार 
हिस्सों में बांदा है | प्रत्येक मंज़रू को पार करते हुये 
मनुष्य का यह कक्तव्य हे कि वह अपने जीवन को अधिक 
से अधिक पविन्न बनाया जाये | 

चत्वायेन्या भुवनाति निर्णिजे । 


चारूणिचक्रे यटतैरबधेत ॥ ऋ० ९-७०-१॥ 


१२२ वबंदिक सिद्धान्त दपण 


केवल भोग प्राप्त करने में अपने इस जीवनको समाप्त करने 
वाले मनुष्य तथा पशु में कोई विशेष भेद नहीं हे। जो अपने 
लिये ही जीते हैं उनका जीबन भी प्रशंसनीय नहीं हे । उन्होंने 
भी मनष्य जीवन के लक्ष्य के मर्म या तत्व को नहों समभका | 
जीवन का वेदिक आदश या आदश तक पहुँवने का साधन 
दूसरों के बोक को अपने कन्धों पर लेना हे। दूसरों के 
आँखुओं को अपने आँखुओं में बहा देना है। प्राणिमात्र में 
प्रेम तथा स्व की भावना करना हे | प्राणमात्र को अपनी तरह 
समभाना हे | 


यम्तु सर्वाणिभूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सर्वभूतष चात्मानं ततोनविजुगुप्सत ॥ 
यस्मिन्त्सवारि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानत: । 
तत्रका मोह: कः शोक: एकत्व मनुष्यत: ॥ 


पहली सीढ़ी ब्रह्मचर्य है । यह स्व (४0।) सर 
प्रारम्प होती है । इसमें अपनी उद्नति करनो 
होती है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आत्मिक 
विकास करने का यह समय है। वेदों में ब्रह्मचय ॥ी महिमा 
का स्थान २ पर वर्णन किया गया हे । ब्रह्मचय की नो पर 
ही बाकी आश्रमों का आधार है। यदि ब्रह्मचयंकाल में ब्रद्या- 
सय॑ का पालन न किया जाये तो मनुष्य का शेष जीवन 
व्याधिग्रस्त तथा सक््यह्दीन हो जाता है | 


ग्रह्मचर्य 


वेद तथा आश्रम-विभाग १२३ 


ब्रद्गबाचये ण॒ दपसा देवा सृत्युमुपान्नत । 
इन्द्र ह ब्रह्मचरयंग दवेभ्य: स्व १ राभरत || 
अ० ११-७५ (७) १९। 
अथांत्‌ ब्रह्मचय रूप तप से सब देवों ने मृत्यु को दूर 
किया ओर इन्द्र ने बह्मचाय से हो देवों को तेज्ञ दिया है। 
इसका तात्पय यह है कि ब्रह्मचय पालन करने के कारण ही 
सब देव अमर बसे हैं। तथा ब्रह्मचय के सामथ्य से ही देवराज़ 
इन्द्र-जीवात्मा सब इतरदेवों को-इन्द्रियों की तेज दे सकता है | 
ब्रद्मगय ण॒ तपसा राजा राष्ट्र! विरक्षति । 
आचार्यो त्रह्मचर्णेण ब्द्मचारिणमिच्छत ।| अ० ११-५ (७) १७ 
अर्थात्‌ राष्ट्र के खब अधिकारी क्षत्रिय तथा सब अध्या- 
पक ब्राह्मण ब्रह्मच्रय आदि खुनियमों का पालन करनेवाले 
हों तथा वे दानों राष्ट्र के सब बालकों से वह्ाचये पालन तथा 
चीयरक्षण करावें। यही सब्र तप है। 
आच्षार्या ब्रद्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापति: | 
प्रजापतिबिगजति विराडिंद्रोभबद्शी । अ० १९-५७ (७) १६ 
अर्थात्‌ राष्ट्र में सब शिक्षक ब्रह्मचारी होने चाहिएँ। 
सब राज्याध्िकारी प्रज्ञापालन के काय में नियुक्त पुरुष भी 
ऋह्मचारी होने चाहिए | 
ब्रह्मचारीप्णंश्वरति रोदसी उभे तस्मिन देवा: संमनसो भवन्ति। 
स दाधार प्रथिवीं दिवंच स आचाय तपसा पिपर्ति ॥ 
अ० १९-५-१ 
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ब्रह्मचारी पृथिवी और दझुलोऋ इन दोनों को पुनः पुनः 
अनुकूछ बनाता हुआ चलता है। इसलिये उस ब्रह्मचारी के 
अन्दर सब देव अनुकूल मन के साथ रहने हैं। ब्रह्मचारों 
पृथिवी और द्ुलोक को धारण करता है और वह अपने 
तप से आच्चाय को परिपूण बनाता है । 
ब्रह्मचय शब्द बहुत ' चीन है। वेदिकि साहित्य में इसके 
तीन प्रधान अथ प्रयुक्त होते हैं । ब्रह्म शब्द बीय, वेद और 
ईश्वरवाचक हे। 'चय! रक्षण, अध्ययन तथा चिन्तन का 
दोतक है। इस प्रकार ब्रह्मखय के तीन प्रधान अर्थ समभे 
जाने चाहिय। वीयरक्षण, वेदाध्ययन, ईश्वरचिन्तन | पृथक्‌ 
पृथक्‌ तीन अथ होने पर वे तीनों ही एऋ सूलभूत ब्रह्मचय में 
सब्निहित हैं। ब्रह्मचसयकाल में इन तीनों बातों की ही लिद्धि होती 
है। तथापि चीयरक्षण अर्थ में यह शब्द इतना प्रसिद्ध हो 
गया है कि ब्रह्मनय शब्द का उद्चारण करते ही छोगों के 
हृदय में ब्ीय ग्क्षण का भाव उठता है 


हा] 


ब्रह्मयय दीं के अतिरिक्त अत्य बहुत से स्थानों पर 
्र्‌ में € गन है 
की महिमा बंदिक साहित्य में त्रह्मानय की महिमा का वणन 


आया है | 
अर्थात्‌ चारों वेद एक तरफ्‌ ओर दूसरी तरफ ब्रह्मचय 


दोनों एक तुला पर रस्व कर तोले जायें तो दोनों पलड़े 
बराबर होंगे। 


वेद लथा आश्रम-विभाग १२५ 


तप, ब्रह्मसय तथा सत्य की जिनमें प्रतिष्ठा है वे ही स्व 
के अधिकारी हैं। 
अर्थात सदाचार का पालन करने से मनुष्य को दीर्घायु, 
मनचाही सन्‍तान और अमित थ्रन मिलता हे। खदाचार से 
अनेक दुगुण नष्ट हो जाते है 
(४) स्व लक्षण हीनो5उपि यः सदाचारवान्नरः । 
श्रद्धधानो इनसूयश्च शतं वर्षारि जीवति । सनु 
सब शुभ लक्षणों से रहित भी जो सदाचारी पुरुष है, 
शास्त्रों पर श्रद्धा रखने वाला और ईपषा से घृणा करने वाला है 
वह शतवर्ष जीता है | 
(५) सत्यन लमभ्यस्तपसाह्प आत्मा, सम्यगू ज्ञानन 
ब्रह्म चयंण नित्यम्‌ । अन्त: शररे ज्योतिमंयों हि शुश्रो, 
य॑ पश्यन्ति यतय: क्षीणदोपा: । 
अर्थात्‌ सत्य तप, पूणज्ञान और अविचल ब्रह्मचरय सत 
आत्मा की प्राप्ति होती हे । वह अन्तःकरण में ज्यों तिमंय ओर 
निमल रूप से विद्यमान है। जो निष्पाप हैं वेही उसका दशन 
कर सकते हें । 
(६) ब्रह्म चय प्रतिष्ठायां वीयलाभ: । योग दर्शन 
ब्रह्मनय का पालन करने से ही वीये का लाभ होता है | 
(७) मरण बिन्दुपातन, जीवन बिन्दु धारणात्‌ । 
सिद्धे बिन्दो महायत्ने, कि न सिध्यति भूतले ॥ 
ब्रह्मचय रक्षा द्दी जीवन है और वीये नाश ही मृत्यु है| 
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(८) आयुर्वेद विद्या के महर्षि धन्वन्तरि अपते शिष्यों 
की आयुर्वेद का उपदेश कर रहे थे। पाठ समाप्त होने पर 
शिष्यों ने उनसे प्रश्न किया कि भगवन्‌ ! कोई ऐसा एक ही 
उपचार बतलाइये जिसके सेवन से सब प्रकार के रोगों का 
नाश हो सके | शिष्य का प्रश्न खुन कर आचाय ने कहा कि-- 

सृत्युव्याश्वी जगानाशी-पीयूषं परमोषधम्‌। 

ब्रह्म चय मह॒द रत्नं, सत्यमेव वदाम्यहम्‌ ॥ 

में सत्य कहता हूं कि रत्यु राग, वृद्धपन का नाश करने 
चाला अम्नत रूप सबसे बड़ा उपचार ब्रह्मचय ही है | 
(१) शुक्रायत्तं बल॑ पुंस: । 
अथात्‌ वीय के आधीन मनुष्य का शारीरिक 
बल रहता हे | 

(१) आहारम्य पर धाम, शुक्र तद्रत्यमात्मन: । 

क्षय यस्यवहन्रोगान मरणं वा नियच्छति ।| चरक || 
अर्थात मनुष्य के भी मन का सबसे उत्कृष्ट अंश वीय हे। 
अतणव यत्न से उसको रक्षा करनी चाहिये । क्‍योंकि बीय॑ के 
क्षय होने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते है और उसका 


वीये महत्त्व 


अन्तिम परिणाम मरण भी है | 
(६) रसाद्रक्तं ततो मांसं, मांसान्मेदः प्रजायते । 
मेदस्यास्थि ततो मज्जा, मज्जाया: शुक्रसम्भवः ॥ सुश्रुत ॥ 
अथासत्‌ भोजन के पचने पर रख, मेदा, अस्थि, मज़ज्ञा 
और सब से अन्तिम सबका तरव बीय बनता हैं । 
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(४) ओज्ञस्तु तेजो धातुनां, शुक्रान्तानां पर स्मृतम्‌ | 
यज्नाशे नियतं नाशो यस्मिस्तिष्ठति जीवनम्‌ ॥ वाग्भट्र 
रख से लेकर वीये पर्यन्त सब धातुओं का सार आज है 
जिसके नष्ट होने पर कोई जीवन धारण नहीं कर सकता | 
(५) ओओओज: सब शरीरस्य स्निग्धं शीत स्थिरं सितम्‌ । 
सोमात्मक शरीरस्यथ बलपष्टिकरं मतम्‌ ॥ यो० चि० 
अथात्‌ ओज का निवास सारे शरीर में हे। यह चिकना 
शीतल, स्थिर और उज्बज् होता हे। यह शरीर भर में तेज 
फेलानेवाला और बलपुष्टि का बढ़ानवाला हे । 
(६) एवं मांसन रस: शुक्रोभवति पुां स्त्रीणांचात्तवमिति ॥ 
सुश्र॒ुत । 
इस प्रकार एक मास में यह रस पुरुष के शरीर में वीय 
ओर स्त्री के शरीर में रज बन जाता हे | 
(७) यथा पयसि सर्पस्तु गृढ्श्चेक्ञोी रसो यथा । 
एवंहि सकले काय, शुक्र तिष्ठति दहिनाम्‌ । 
जसे दूध में घी और ईख में रख गुप्त रूप से रहता हे 
उसी प्रकार से प्राणियों क शरीर भर में वीये रहता हे | 
(८) वज्ञानिकों ने निश्चय किया हे कि ४० सेर खुराक से 
१ सर रुधिर बनता हे और २ सर रुधिर से २ तोला वीये। 
बीये रक्षा के ३)-जह्े मुहृत बुध्येत घमोथोचानुचिन्तयेत्‌ । 
नियम कायडेशांश्वतन्मूलान वेदतत्वार्थेंमेव च ॥ मनु । 
ब्राह्म मुह॒त में उठ कर घर्माथ का चिन्तन करना चाहिये 
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अपने शरीर के क्लेशों और उनके कारणों पर विचार करना 
याहिये ओर वेदों के तत्वों का अध्ययन करना चाहिये | 
२-कोपीन घारण करनी चाहिये। कोपीन चरण करने से 
अण्डकोष नहीं बढ़ता | इन्द्रियों में प्रचुरशक्ति संचित होती है | 
मन वश में होता है । 
है--प्राणायाम करना चाहिये । 
(१) दुष्यन्तेध्मायमानानां धातूनां हि यथा मला: | 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्त दोषाः प्राश॒स्य निम्रहात्‌। 
(२) प्राणायाम करनेवाले को काम विकार नहीं सताता, 
मन तथा इन्द्रियों पर अधिकार प्राप्त दाता है । 
(३) बुद्धि तथा बल को वृद्धि होती है । 
(७) वीय की अधोगति नहों होतो | 
(५) शारीरिक तथा मानसिक विकार नहीं पेदा होते | 
(६) अधमर्म की ओर चित्त नहीं जाता | 
४--ऋषयो दीघेसन्ध्यात्त्वाद्दीधेमायुरवाप्तयु: । 
प्रश्ां च यशश्व कीत्ति>च ब्रह्म वये मेव च ॥ मनु० 
सन्ध्या करने से ऋषियों को दीघजीवन, बुद्धि, यश 
तथा ब्रह्म चये की प्राप्ति हुई । 
४--स्वढ्पाहार-- 
अनारोग्यमानयुष्यमस्वग्य चातिभोजनम्‌ । 
अपुरय लोकविद्विष्ट तस्मात्तत्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥ 
अथोत्‌ थोड़ा भोजन करने से शरीर स्वस्थ तथा 
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नीरोग होता है | मनमें बल तथा स्फूर्ति पेदा होती है। आलस्य 
का नाश होता है | वीये-रक्षा में सहायता मिलती है । 
<६-सत्खड़ से मन का विकार तथा अविवेक दूर होता 
है । मानसिक तथा आत्मिक उच्नति होती है । 
७-सदुग्नन्थावक्लोकन या स्वाध्याय से मनुष्य के मन के 
विकार दूर होते हैं और मन में सदुभावनायें पेदा होती है 
८--दनिक व्यायाम से शरीर की कान्ति, अंगों का गठन 
अदग्निदीप्षिता, निरालस्य, स्थिरता, स्फूति, नीरोगता, सर्दी 
तथा गर्मो के सहने की शक्ति इत्यादि लाभ होते हैं । 
६--संसार की स्त्री-जाति में मातभाव रखना | 
१०--सादा जीवन रखना । 
११-खड़ाऊँ का धारण करना-पर के अँगूठे के पास जो 
बड़ी नस है, उल्कका जननेन्द्रिय के साथ गहरा सम्बन्ध है | 
चह नस यदि टूट जाये तो मनुष्य की शीघ्र स॒त्यु हो जाये । 
खड़ाऊँ से जब यह नस दब जाती है तो कामबासना भी 
दब जाती है । 
आदशे ब्रह्मचारी ऋषि दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश के 
तृतीय समुल्लास में लिखते हैं कि “जब तक वे ब्रह्मचारी या 
ब्रह्मचारिणी रहें, तब तक स्त्री वा पुरुष का दशन, स्पर्शन, 
एकान्त सेवन, भाषण, विषय कथा, परस्पर क्रीड़ा, 
विषय का ध्यान ओऔर सड़ा इन आठ प्रकार के मेथुनों से 
अछग रहें |” 


१३० वैदिक सिद्धान्त दृषण 


वजयेन्मघुमास भय गन्धन्‌ माल्य॑ रसान्‌ स््रियः | 

शुक्तानि यानि सवोणि प्राणिनां चेव हिंसनम्‌ | 

अभ्यद्भमजन चाद्ष्णो उपानच्छत्र धारणम । 

काम क्रोधं च लोभं च नतेनं गीतवादनम्‌ ॥ 

दत॑ च जनवादं च परिवाद तथाउनृतम्‌ | 

स्रीरांप्रेलणालम्भमुपघातं परस्य च ॥ 

एक: शयीत सवेन्न न रेतः:स्कन्दयत्कचिन्‌ । 

कामाद्धि स्कन्दयन रेतो हिनस्तित्रतमात्मन: ॥ 

ब्रह्माचारी ओर ब्रह्मचारिणी, मय, मांस, गन्ध, माला, 
रस, स्त्री और पुरुष का सड़, सब खटाई आदि प्राणियों ी हिंसा, 
अड्भों का मर्दन, बिना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का रूपर्श, आँखों 
में अंजन, जूते तथा छत्र का श्रारण, काम, क्रोध, लोभ, माह, 
भव, शोक, ईष्या, द्वेष, नाच, गान आर बाजा बजाना, यूत, 
जिस किसी की निन्‍दा-क्था, निनन्‍्दा, मिथ्या भाषण, स्त्रियों का 
दर्शन-स्पशन, दूसरे की हानि आदि कुक्माँ का सदा छोड़ देखे । 
सर्चनत्र एकाकी सोवे । वीय स्खलित कभी न करे | ज्ञा कामना 
से द्वीय स्खलित कर दे तो जानो कि अपने ब्रह्म बय ब्रत का 
नाश कर दिया । >-सत्यार्थप्रकाश तृतीय समुल्लास । 
गृहस्था श्रम --अपने असली उद्देश्य, ,विश्वात्मा में अपनो 

आत्मा को झीन कर देने तक, पहुंचने की दूसरी सीढ़ी, ग्रहस्थाश्रम 
है। इसमें 'स्थ' का विस्तार होता है। अपने आप भूखा रह 
सकता है परन्तु अपने बच्चों को अपनो आँखों के सामने किसी 
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भी प्रकार से दुःखत नहीं देख लकता। अपनो खसनन्‍्तान के लिये 
पितृत्य के महान आदश को पूरा करने के लिये ग्रृहस्थाभ्रम में 
त्याग सथा तप का पाठ सीखता है और उसका अभ्यास 
करता है। अपने सन्‍तान की दुःखित अवस्था में राज्रियों 
जागकर तथा भूखा रहकर त्याग तथा तप के महान आदश 
तक पहुँचने का यत्ष करता है । साथ ही आंतिथि-यशज्ञ तथा 
बलियेश्वदेव यज्ञ के ढारा अपनी आत्मा का घिकासल करके 
प्राणीमात्र के साथ प्रेम अथा सहानुभूति का पाठ स्ीखता है | 
कुछ इने-गिने तेजस्वी तथा लछोकोत्तर पुरुषों के अतिरिक्त इस 
आश्रम मे प्रत्येक का प्रवेश करना चाहिये; क्‍योंकि ठप तथा 
त्याग का पाठ किसी पाठशाला में नहीं सीखा जा सकता। 
इसके सीखने का सम्रलर उत्कृष्ट स्थान गृहस्थाश्रम ही हे । इसी 
लिये वेदों तथा अन्य शास्त्रों में गृहस्थ-आश्रम की महिमा 
का स्थान स्थान पर गान किया गया है । 
यथावायुं समाश्रित्य वत्तेन्त स्वेजन्तव:। 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वत्तेन्त सब आश्रमाः | 
मन ० ९-७७ || 

जेसे वायु के आश्रय से लब जीवों का जीवन सिद्ध होना 
है, वेसे ही गृदस्थ के आश्रय से ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्‍्यासी 
अथात्‌ सब आश्चमों का निवांह होता हे । 

यस्मात्‌ त्रयों धप्याश्रमिणो दानेनाननेन त्वानहम्‌ । 

गृहस्थेनेव धायेन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो यही ॥ मनु ३-७८ 
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जिससे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और संन्‍्यासी इन तीन 
आश्रमियों का अन्न वस्त्रादि दान से नित्यप्रति ग्रहस्थ धारण- 
पोषण करना हे। इसलिये व्यवहार में ग्रृहस्थाश्रम सबसे 
बड़ा है | 

सः संधायः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता। 

सुख चेहेच्छता नित्यं यो 5धायों दुबेलेन्द्रिये: ॥ मनु ३-७९ | 

अक्षय मुक्तिःसुख को ओर इस संसार के खुल की इच्छा 
रखनेवालों को गृहस्थाश्रम को प्रयत्ल स धारण करना चाहिये 
यह ग्रहस्थाश्रम दुर्बलेन्द्रिय पुरुषों द्वारा अधाय है। 
विवाह किस ऋषि दयानन्द लिखते हैं कि “सालहतवें वष से 
आयु मे हान। लेकर चोबीसवें वर्ष तक कन्या और पद्चीसवें वष 

से लेकर अड़तालीसवे वष तक पुरुष का विवाह- 

समय उत्तम हे | इसमें जो सोलह और पच्चोस मैं विवाह करे 
ती निरृष्ट, अठारह बीस की रुश्नी तीस-पंतीस वा चालीस वर्ष 
के पुरुष का मध्यम, चोबीस वर्ष की सत्रा और अड़तालील वष 
के पुरुष का विवाह होना उत्तम है। जिस देश में इसी प्रकार 
विवाद्द की विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचय विद्याम्याल अधिक होता 
है बह देश खुखी ओर जिस देश में ब्रह्मचय विद्या ग्रहण रहित 
यात्यावस्था ओर अयोग्यों का विवाद होता हे वह देश दुःस्त्र में 
डूब जाता है क्योंकि ब्रह्मचयं विद्या के श्रहणपृवक विव,ह के 
सुधार ही से सब बातों का खुथार और बिगड़ने से बिगाड़ 
हो जाता है सत्याथश्रकाश | 


वेद तथा आश्रम-विभाग १३३ 


चना जी ही ज्धीिज अं च्ब्ज्ल ध्वज 


ब्न्ह 


“जो कोई युवावस्था में विवाह न करा के बाल्यावस्था 
में अनिश्चित, अयोग्य वर कन्या का विवाह करावेंगे वे वेदोक्त 
ईश्वराजश्षा के विरोधो होरर मद्दादुःखस्तागर में क्‍्योंकर न 
इबेंगे ।” --संस्कार विधिः । 

४ ५५०]७४ गराधापांं०त १0076 शा6ठतात रा0एप' नामक 
पुस्तक के लेखक लिखते हैं # 0० 5॥90767 ऐ06070ा 0 
९97] ए-॥9870779268 ७७० 70860]0, ]]90))0 40 (॥98९880 
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अर्थात्‌ बाल-विवाह से उत्पन्न सन्‍तान निबल होती है और 
अनेक बीमारियों के शिकार होने की अत्यन्त सम्भावना रहती 
है। उनकी प्रायः युवावस्था में झत्यु हो ज्ञातो है| यद्यपि देखने 
में वे स्वस्थ दिखाई पड़ते हें परन्तु वे युवावस्था तक भी 
कटिनता से पहुँचने हैं | 

उपयुक्त भाव संस्कृत के निम्न श्लोक का छायानुवाद 
प्रतीत होता है। 

ऊनषोडश वषोयामप्राप्त: पंचविशतिम्‌ । 

यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्म कुक्षिस्थ: स विपयते || 

जातो वा न चि२ ओऔीवेज्ावेद्दा दुवेलेन्द्रिय: । 

तस्मादत्यन्तबाल,यां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥ 

सुश्रुत शारीरस्थान अ० १० श्लोक ४६४८ 


बन च्याक ्जत आता जअभथी नया... मा, ्म्भाः खि् 
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अर्थात्‌ सोलह वर्ष से न्यून वयवाली स्त्री में प्यीस वर्ष से 
न्‍्यून आयुवाला पुरूष जो गर्भ का स्थापन करे ता वह कुक्षिस्थ 
हुआ गे बिपत्ति को प्राप्त होता अर्थात्‌ पूर्ण काल तक गर्भाशय 
में रह कर उत्पन्न नहीं हाता । अथवा उत्पन्न दो तो फिर खिर- 
काह तक नहीं जीता | यदि जिये तो दुबलेन्द्रिय दाता है। 

» दु७ 0738 7€त॒पांएटवै 407 ॥6 एप) 270४७४॥ 
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अर्थात्‌ विवाह का समय जलवायु, मानसिक अवस्था तथा 
अन्य कई कारणों से भिन्न-भिन्न हो सकता दे परन्तु फिर भी 
विवाहकी एक आयु निर्धारित की जा सकती हे। जो मनुष्य 
स्वास्थ्य तथा सुख चाहता है, उसे २५ वर्ष की आयु से पूर्व 
विवाह कभी नहीं करना चाहिए । ओर यदि वह ३० घष की 
आयु तक प्रतीक्षा कर सके तो अधिक अच्छा होगा | 
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अर्थात्‌ स्त्री को अत्यन्त कठिन कत्तंव्यों तथा उत्तरदा- 
यित्व का कार्थ करना होता हे। उस कम से कम २१ वष 
की आयु से पूर्व विवाह नहीं करना चाहिये। यदि वह २७ तक 
प्रतीक्षा कर सके तो बहुत अच्छा हे ।/ ऋषि दयानन्द ने भी 
स्त्री की विवाद की कम-से-क्म आयु २४ दी रक्‍्खी है । 

आजकल इतने मदच्वपू्ण कार्य को घर के अनपढ़ पुरो- 
हित ओर नाई मिलऋर सम्पादित कर देते हैं और कन्या के 
भाग्य का निणय कर लेते है । ज्योतिषीजी अपनो दलाली 
लेकर अपनी अन्लुमति दे देते है चाह वर केखा भी निकम्मा 
क्यों न हो । कुण्डली मिल गई | ब्याह हवा गया। दुर्भाग्य हे 
आयं-जाति का जहाँ बालक का विवाद करना ही माता-पिता 
के जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। शास्त्र तथा विद्वानों का मत 
है कि 'थी, थी, स्त्रीम' अर्थात्‌ विद्या तथा धन की प्राप्ति के बाद 
बिबाह ही होना चादिये।| परन्लु हमारी जाति में भाजकरू पहले 


जि] 
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विवाह कर दिया जाता है चाहे बच्चा सारी आयु सूख ही 
रह जाये। बालकपन में वीयंनाश से नाना प्रकार की बीमा- 
रियाँ पेदा होती हैं, तथा आनेवाली सन्‍्तति निबंल हो जाती 
है। क्योंकि निबंलठ नोंब पर कभी पक्की तथा दृढ इमारत 
खड़ी नहीं की जा सकती। बाल-विवाह में प्रसव के समय 
बाल-माताओं को अत्यन्त कष्ट उठाना पड़ता है। बहुत-सी 
देवियाँ हमारी भूछों से प्रथम प्रसव के समय ही इस संसार 
से विदा हो जाती हैं। बहुत-से बच्चे पेदा होते ही, सत्यु को 
प्राप्त दो जाते हैं और जो जीवित रहते है व भी नाना प्रकार की 
व्याधियों से पीड़ित हुपए्ट अत्यन्त निबेल नथा दु-खी अवस्था में 
अपने जीवन को व्यतीत करते है । बाल-विवाह से विधवाओं 
की संख्या की भी वृद्धि होती हे ओर उसका जो दुष्परिणाम 
होता है, उसका वर्णन भी लेखनी से करना असम्भव है। 
हमारी अनाथा विध्रवाओं पर जो सामाजिक अत्याचार युगों 
से हो रहे हैं, उनके कारण उनकी स्थिति अब ऐसी हो गई है 
कि उनकी जो नेतिक भित्ति, कभी इस्पात की भाँति खुदृढ़ थी ; 
वह अब घोरे धीरे नष्ट होती चली जाती है। इसमें उनका 
तनिक भी दोष नहीं हे। मानव-स्वभाव के सहज विकास के 
प्रति समाज ने जो ज़बदंस्ती की है यह उसीका अनिवाय 
परिणाम है। इधर सामाजिक क्रान्तिके साथ ही साथ 
विज्वाओं में भी विद्रोह के भाव पेदा होने छगे हैं। इस 
विद्रोह की उत्तेजना के कारण अपनी चक्तमान असहायावस्था 
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से उकता कर उपयुक्त-अनुपयुक्त का विचार किये बिना ही 
वे किसी भी आश्रय को आँखें सूद कर ग्रहण करने के लिये 
लालायित हो उठती है। ऐसी स्थिति में कोई भ॑ चतुर गुण्डा 
उन्हें बहकाऋर अत्यन्त सरलता से उनका खसवनाश करने में 
समर्थ हो सकता हे । यही कारण है कि आज़ वे हिन्दू तथा 
मुसलमान गुण्डों द्वारा यत्र-तत्र अपहृत होतो दिखाई देती है । 
और बहुधा स्वेच्छा स इन गुण्डों को आत्मसमपंण करती है। 
गण्डे स्वयं शारीरिक रूप से उनका सर्वनाश करके, उनके 
भरण-पोषण का भार ग्रहण करने के अनिच्छुक होने के कारण 
उन्हें दूसरों क हाथ बेच डालते हैं। इस प्रकार उनका जीवन 
नारकीय बन जाता है। यह बाद निविवाद है कि उनकी इस 
स्थिति या अवस्था का कारण बाल-विवाह है। यदि बालविवाह 
की प्रथा का रोक दिया जाय, तो विधवाओं को संख्या भी 
अत्यधिक न्यून हो जाय ओर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरा- 
वृत्ति सर्वथा बन्द हो जाये। बाल-विवाह की अन्य हानियों के 
साथ सबसे बड़ी हानि यही हे। आज हिन्दू-समाज में बच्चे-बच्चो 
का बुड -बालिका का और युवती-बच्चे का भी विवाद्द द्वा जाता 
है। यानी बाल-चिवाह और अनमेल विवाह खूब होता है । फल 
स्वरूप हज़ारो अक्षतयोनि बालिकाएं विधवा करार दे दी 
जाती हैं। लाखों युवती विधवाओं की आह से हिन्दू-जाति 
जजरित हो रही हे | विद्युर तो युवक हो या जरठ, उसे मरण 
काल तक हुश्रमुंही बालिका को भी पत्नी बनाने का अधिकार 
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है, उसके लिये विधुर रह कर पवित्रता-पूर्वक जीवन व्यतीत 
करना आवश्यक नहीं समझता जाता, परन्तु विधवा चाहे वह 
अक्षत योनि ही क्‍यों न हो, उसे ब्रह्मचय स रहने के लिये 
बाध्य किया जाता है | इसका परिणाम कितना भयानक होता 
है इसके वर्णन करने को आवश्यकता नहों। हमारे कहने का 
यह तात्पय नहीं कि प्रत्येक विधवा को विवाह करने के लिये 
बाध्य किया जाय, परन्तु हमारा मतरूब यद्द है कि कम से कम 
अज्षत योनि तथा निःसनन्‍्तान विधवाओं को स्वतन्त्रता-पूर्वक 
वेधव्य या वेवाहिक जीवन व्यतीत करने का अधिकार मिलना 
चाहिये। अगर युवती विधवायें संयमी जीवन व्यतीत कर 
सकती हों तो अवश्य ही किसो युवती का विवाह ऋरना सरा- 
सर अत्याचार है, परन्तु विधवा-विधाह की सामाजिक 
रुकावट का अवश्य ही मूलोच्छेदन करना चाहिये | 
यदि बाल-विवाह की प्रथा को सखबथा बन्द कर दिया 
जाय तो विधवा-विधाह की समस्या हल हो जाती है। 
वेद ने इस विपय में कितना खुन्दर कहा है । अथव 
वेद के द्वितीय काण्ड ३० सूक्त में कई ऐस शब्द आते हैं 
जिनके आधार पर विदयाह की वेदिक-आयु पर पृण प्रकाश 
पड़ता है | इस सूक्त में “ अश्विमों ! “ कामिनो ? इन दो शब्दों 
पर विचार करने की आवश्यकता है। अर्थात्‌ दोनों रूत्री पुरुष 
गर्भाधान करने और धारण करने की शक्ति से युक्त हों और 
परस्पर की इच्छा करनेषाले हों । ये दोनों ही युवावस्था का 
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निर्देश कर रहे हैं और 'आपंचरविशते यॉग्नम्‌! के अनुसार 
पुरुष की २५ ओर कन्या की १६ वर्ष में युवावस्था प्रारम्भ 
होती है और प्रायः इसी अवस्था में विवाह की इच्छा पेदा 
होती हे। “इये पतिकामा आ अगन ?- “ अहं जनि काम: 
आ अगमम्‌ !--अथांत्‌ यह स्त्री पति की इच्छा करती हुई 
आ गई है और में स्त्री की इच्छा करता हुआ आया हूँ। यह 
समय है जो विवाह के लिये योग्य हे। जिस समय दानों में 
पारस्परिक प्राप्ति की इच्छा हो उसी समय विवाह करना 
चाहिये | 
. “ब्द्यचयण कन्या युवानं बिन्दते पतम्‌? 
कार किसको हे. ग्रहस्थाश्रम में प्रयेश करने के लिये दानों में विद्या, 
सुशीलता, सदाचारादि गुणों का होना आवश्यक है। इसमें 
कोई संदेह नहीं कि ग्रहस्थाश्रम में घन की भी आवश्यकता हे। 
परन्तु सबसे बढ़कर सदाचार है, जिसके अभाव में अन्य सब 
बातें तुच्छ हैं | 
अविप्लुत ब्रह्मचर्यों यहस्थाश्रम माविशेत्‌ ॥ मनु० ३-२। 
जिसका ब्रह्मचय खण्डित न हुआ हो बह पुरुष वा स्त्री 
ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करे। 


उत्कृष्ठायाभिरूपाय वराय सहशांय च । 
धपग्राप्रामपि तां तस्मे कन्यां दद्याद्विचत्तण: || 
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काममामरण तिप्ठेद ग्रहे कन्यत्तेमत्यपि । 
नचेवैनां प्रयरुछेत्‌ गुशहीनाय कहिचित्‌।। मनु० । 

अर्थात्‌ यदि माता-पिता कन्या का विवाह करना चाहे 
तो अतिउत्कृष्ट शुभ शुण-क्रम-स्वभाववाले, कन्या के सद्नश 
रूप लावण्यादि गुणयुक्त वर ही को दें | बद्द कन्या (बर) माता 
की छः पीढ़ी के भीतर भी हो तथापि डसी को कन्या देना 
अन्य को कभी न देना। चाहे मरण पर्यन्त कन्या पिता के 
घर में बिना विधाह के थेठा रहे परन्तु गणहीन, असद्वश, 
दुए्ट पुरुष के साथ कन्या का विवाह कभी न करे ।” कहने का 
तात्पय यह है कि कन्या के विवाह में माता की जातपात 
तथा घनादि का सर्वथा भी विचार न करके गुण कर्मा- 
नुसार सद्ृतश वर सही विवाह करे । आजकल जात-पात 
देखी जाती हे। धन देखा जाता है परन्तु सदाचार की तनिक 
भी परवाह नहों की जाती | परिणाम यह द्वोता हे कि 
आज ग्ृहस्थ जीवन प्रायः नरकघाम बने हुए हैं । 

आजकल वर या तो घन या दहेज्ञ की पर्वाह करते हैं 
ओर या रूप पर मरते हैं। उसी प्रकार कन्याओं के माता 
पिता या ता लड़के की जात-पात देखते हैं और या उसके 
वेतन की फ्वांह करते हैं । सदाचार या गुण कर्म स्वभाव के 
मिलाने की कोई भी चिन्ता नहों करता। इन अनमेल बिधाहों 
से हज़ारों हिन्दू घराने नरकधाम बने हुए हैं। आजकल कन्या- 
विक्रय का रिवाज दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा हे। वर हज़ारों रुपयों 


वेद लथा आश्रम-विभाग १७१ 


का तथा मोटरों की दहेज माँगते हैं। जो माता-पिता आज- 
कल के नवीन शिक्षित बरों की यात्रना पूरी कर देते हैं ; 
उनकी कन्याओं को तो पति मुख्य देखने का सोसाग्य मिल 
जाता है शेष काँरी रह जाती हैं या अनमेल विवाह के परि- 
णाम स्वरूप नारकीय जोवन व्यतीत करतो दें । ये धनलोभी 
पिशाच दहेज़ केकर हो शान्त नहों होते परन्तु विवाह के 
बाद भो इनकी मांगें जारी रहतो हैं । ज़ब तक गुण कर्मानुसार 
विवाह की प्रथा प्रचलित न होगी तब तक इन समस्याओं का 
हलक नहीं हो सकता | 

वेदिक सम्यता में कन्या को अपना पति चुनने 
का अधिकार है। जिसके साथ उसने सारी 
आयु व्यतीत करनो है उसका स्वयं चुनने का अधिकार हे। 
क्योंकि ग्रृहस्थाश्रम का उत्तरदायित्व अधिकतर स्प्ी पर होता 
है सन्तानात्यक्ति का कटिन तथा महत्त्वपूर्ण काय उसने ही 
करना है । इसलिये उस्र अश्विक.र होना चाहिये कि वह 
अपनी भावों सन्‍तति का पिता रुवयं चुने। 'मिन्नं रुवय॑ वनुते! 
अथातल्‌ कन्या अपने पति का स्वयं चुनाव करतो हे । यहाँ पर 
एक और महत्त्वपृण बात कही गई है कि पति पत्नी में मित्र 
भाब होना चाहिये | सप्तपदो की क्रिया में भी 'सखे सप्तपदीभव' 
पुरुष स्त्री को सख्ततिया मित्र नाम से सम्बोधित करता है। 
यह मित्रभाव इस बात का दोतक है कि गहस्थाभ्रम में दोनों 
की स्थिति समान है और जिस भाँति एक-जेसे गुण-कर्म-स्वभाव 


स्वयम्वचर 
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जन ् च्च्त बी ओया 


वाले पुरुषों में मित्रता होती है उसी प्रकार एक जेसे गुण 
कम स्वभाववाले वर तथा कन्या का ही सम्बन्ध होना 
चाहिये। 
इयमग्ने नारी पति विदेष्ट सोमो हि राजा सुभगां कृणेति । 
सुवाना पुत्रान महिपी भवाति गत्वा पति सुभगा विराजतु ॥ 
अथवे० २-३६-३॥ 
(अग्ने) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ (इयम ) यह नारी (पति) 
पति को (विदेशष्ट) प्राप्त करे (सरोमः) ऐश्वयंवान्‌ वर इसको 
(खुभगां) सोभाग्यवती (करोति) करता है। यह नारी (पृत्रान्‌ 
सुवाना) उत्तम पुत्रों को पेदा करती हुई (मसहिपी भवाति) 
पूजनीय हावे ओर (पति गएवा) पति को प्राप्त होकर (खुमगा 
विराजलु) सोसाग्यवती होकर खुख से रहे । 
भगस्य नावमारोह पृणणामनुपदस्वतीम्‌ । 
तयोपप्रतार॒य यो बर: प्रतिकास्य: ॥ अथवबें० २-३६-५ || 
हे कन्या ! तू (सगस्य) ऐश्वयोदि छ प्रन्‍)र के भग की 
(पूर्णा नावमारोह) पूरी भरी हुई नोका पर चढ़ (अनुपदस्वतीम ) 
और जो नौका अदूर है (तथा) उस नाव से (यःप्रतिकाम्पःचरः) 
जो क्रामना करन योग्य वर द्वे उस ( उपप्रतारय ) पार ले जा | 
एयमागन पतिकासमा जनिकासो5हमागमम्‌ । 
अश्वः कनिक्रददू यथाभगेनाहं सहागमम्‌।। आ० २-३०-५ ॥ 
(इय) यह स्त्री (पतिकामा)पति की इच्छा करती हुई 
(अगन) आई है ओर (अहं) में (जनिकामः) सनन्‍तान की इच्छा 
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वाला होकर इसे (आगमम ) प्राप्त हुआ हूँ | (अहं) में इस पल्ली 
के पास (भगेन सह) ऐश्वय और कढ्याण के साथ इस प्रकार 
'आगमम ) प्राप्त हुआ हूँ (यथा) जिस प्रकार (ऋनिक्रददु) 
खूब गजता हुआ (अश्यः) गतिशील मेघ प्राप्त हाता है।” 
आय-धर्म में पति-पत्नी का सम्बन्त अटूट है। विवाह-खंस्कार 
ठारा स्प्री-पुर का आजन्म अभिन्न आत्मीय बनकर रहने 
तथा उत्तम ग्रहस्थी को स्टि करके जगत्‌ की सवा के लिये 
बाँतच दिया जाता हे। ऐसी दशा भें यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि उन्हों दो स्प्री-पुरुष को वेबवाहिक-सम्बन्ध में बाँधा जाय 
जिनकी योग्वता, विद्यार, स्वभाव, गुण, रूप-रड़ मिलते हों और 
दोनों ही परस्पर बँवने का सहमत हों । परन्तु आज अधिकतर 
क्या होता है? कोई घन के लाभ से अपनो दुधसुँहो बालिका 
का विवाह एक अधेड़ खँसट से कर देता है ता कोई अपनी 
सुवती कन्या का विवाह एक बालक से। वर ग्रेजुएट है 
तो कन्या प्राइमरी पास, कन्या ग्रेज्ुएट है तो वर मेट्रिक्युलेट | 
इसके अतिरिक्त विचार, स्वभात्र तथा स्थास्थ्य की विषमता 
का तो कहना ही क्या । विवाह का सर्वाश्विकार अभिभाजुकों 
को ही प्राप्त है, वे चाहे जसे और जिससे वर या कन्या को 
बाँध दें, उन्हें अपनी जोड़ी पसन्द हो या नहीं, वे विवाह 
करना चाह अथवा नहीं, उन्हें अपनी इच्छा प्रगट करने का 
अधिकार नहीं । कोई कन्या को मोल-तोल करके बच्ता है तो 
कोई वर को टीका के नाम पर चढ़-बढ़ कर बेचता हैँं। वर 
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कन्या के भविष्य की चिन्ता केवर पण्डितों के पश्चाड़ः में 
राशि ओर ग्रहों का मेल करा कर दूर हो ज्ञाती है। कहाँ तक 
कटद्दा आय, आज हिन्दू-विवाह-लंस्कार में इतनी बुराइयाँ पेदा 
हो गई हैं कि इसे संस्कार न कह कर कुसंस्कार कहना अधिक 
साथंक हा सकता है | 
स्त्री पत्र के उपयुक्त सखिभाव को पुष्ठ करनेवाछा ओर 
मन्त्र भी आता हे | 
मम त्ते ते हृदयं दधामि ममचित्तमनुचित्तं ते अस्तु। 
मसवाचसेकमना जुबस्व श्रजापतिष्टानियुनक्त सह्यम्‌-- 
यदेतत्‌ हृदयंतव तदस्तुहृदयंमस । 
यदिदं हृदयंमम तदस्तु हृदयं तब ॥ 
घर में खी..__ थैनंदीनां साम्राज्य सुधुवे वृपा । 
की स्थिति एवा त्वं सम्रास्येधि पत्युरम्तं परेत्य ॥ अ० १४-१-४३। 
जिस प्रकार बलवान समुद्र ने नदियों का साम्राज्य 
उत्पन्न किया है इसी प्रकार तू पति के 'प्रर जाऋर महारानी 
बन कर रह | 
सम्रास्ये घिश्वशुरेष सम्राज्युत देवृष । 
ननान्दुः सम्राज्येधि सम्राज््युत श्वश्रवा ॥ अ० १४-१-४ :॥ 
इस मन्त्र में स्री को सम्राज्ञी कहा हे। कितना बड़ा 
अनिकार है | 
पत्नी का *रशीसाना खोमनसं प्रजा सौभाग्य रग्िम्‌। 
कर्तव्य. स्युरनुत्रता भूत्वा सं नहास्थाम्तायकम ॥ 
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मा जात न 
जा 


अथांत्‌ स्री अपने मन को खदा प्रसन्न रखकर संतान, 
ऐश्वय और धन की कामना करे, सदा पति के अनुकूल ही 
अपना आचरण रखे तथा अपने सुख साधन ऐसे करे कि 
जो अमरत्व अर्थात्‌ मोक्षरूप स्वातन्त्रय को प्राप्त करने वाले हों 
और बंधन बढ़ाने वाले न हों । 
सुमड्नली प्रतरणी गृहाणां सुशेवा पत्येश्रश्वश्ु राय शंभू: । 
स्योना अ्रश्नवे प्रगहान्‌ विशेमान्‌ ॥। अ० १४-२-२६। 
हे वधू ! तू उत्तम मंगल करनेवाली, घरों को बढ़ाने वाली 
पति के लिये उत्तम सचा करने वाली, ससुर के लिये शान्ति 
देने वाली, सासु के लिये आनन्द देने वाली हो । 
पति पत्नी का. गच्छेघ्व॑ संवद॒ध्व॑ म॑ वो मनांसि जानताम | 
कत्तैंब्य... देवा भागं यथा पूव्व संजानाना उपासते। ऋ० १०- 
१९९१-०२ || 
हे गृहस्थादि मनुष्यों! तुमको में ईश्वर आज्ञा देता हूँ कि 
( यथा ) जैसे ( पूर्व ) प्रथम अर्थात विद्यायोगाभ्यासी ( संज- 
नाना: ) सम्यक्‌ जाननेवाले ( देवा: ) विद्वान्‌ मिल के ( भा- 
गम्‌ ) सत्यासत्य का निर्णय करके असत्य को छोड़ खत्य की 
( उपासते ) उपासना करते हैं वेसे ( सम-जानताम्‌ ) आत्मा 
से धर्माधम को सम्यक्‌ जानने वाले ( वः ) तुम्हारे ( मर्नांस ) 
मन का कूसरे से अविरोधी होकर एक पूर्वोक्त धर्म में सम्मत 
होयें और तुम उसी धर्म को ( संगच्छघ्वम्‌ ) सम्पक्‌ मिलकर 
प्रपुत्त होओ जिसमें तुम्हारी एक्र सम्मति होती है ओर विरुद्ध 
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बाद अधर्म को छोड़ के ( संवद्ध्यम्‌ ) सम्यक्‌ संवाद प्रश्षोत्तर 
रीति से करके एक दूसरे की उन्नति किया करो, इस प्रकार 
विधि प्रर्वक ग्रदस्थाअ्रम धर्म की पालना क स्ते हुए अपनी आँखों 
के सामने हमेशा इस उद्देश्य को रखो कि ग्रहस्थ साधन हे साध्य 
नहीं | ग्रहस्थ के भागों में फंसकर जो व्यक्ति अपने उद्देश्य 
मुला देते हैं. वे अभागे हें । जैसे ब्रह्मचर्य साधन हे ग्रदस्थ हो 
सुखी बनाने के लिये ओर ग्रृदस्थ साधन है अगले मंज़ित् 
तक पहुँचाने के लिये। ग्ृदस्थ में रहते हुए मनुष्य को खदा 
यही समभना चाहिये कि यह साथ्न है, उद्देश्य नहों | 
वानप्रस्थाश्रम--श्रह्मचयाश्षम में तप, विद्या, वीये 
इत्यादि गुणों को अपने अन्दर पेदा कर तथा तप और ब्रह्म 
चरय की भट्टी में अपने शरीर मन तथा आत्मा को बल्लवान्‌ 
कर और ऋषि ऋण से मुक्त होकर मनुष्य ग्र॒हस्थाश्रम में 
प्रधेश करता है और वहाँ त्याग तथा बलिदान को उद्च भाव- 
नाओं से अपने आत्मा को खुसंस्कत करके तथा घमाचुकूल 
उत्तम सन्‍्तान पैदा करके पितृ-ऋण से मुक्त होता हे | ब्रह्मचय 
में चिद्या तथा गृहस्थ में सांखारिक अनुभवों को प्राप्त करके 
वैदिकथर्म के अनुसार गहस्य के ममटों से मुक्त होकर ओर 
ग्रदस्थ का उत्तरदायित्व अपने ज्येष्ठ पुत्र पर डालकर तथा 
सांसारिक वासनाओं से स्वथा मुक्त होकर ग्हस्थो जंगल में 
चला जाये | जहां वह एकान्त में परमात्मा का ध्यान करता 
हुआ मनन करे और खर्वेथा सात्विक जीवन व्यतीत करे | 


वेद तथा आश्रम विभाग १७४७ 
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इस आश्रम में रहते हुए विद्या तथा अनुभव के साथ मनन का 
भी अपूर्व खंमिश्रण होजाता है और मनुष्य का ज्ञान तथा 
अनुभव परिपक्काबस्था को पहुँच जाता है। गृहस्थ में काय 
याहुल्य तथा सांखारिक भंझटों के कारण जो थक्रावट हा 
गई थी उसका शमन भी इस आश्रम में होता है। विवय-भोग 
की यासना का निरोध भोर ईश्वर-चिन्तन इस आश्रम के 
मुख्य कत्तव्य हैं। 
एवं युहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्सतातकों द्विज: । 
वने वसेत्त नियतो यथावद्‌ विजितेनिद्रिय: ॥। 
गृहस्थम्तु यदा पश्यद्‌ वलीपलितमात्म्न: । 
अपत्यस्येव चापत्यंतदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 
सन्त्यज्य ग्राम्यमाहार स्वेच््चेव परिच्छदम्‌ । 
पुत्रेषु भाया निल्‍्षिप्य वनंगच्छेत्सहैत्र वा ।।. मछु० ६-१-३ 
विश्विपूर्वक ग्रहस्थाश्रम का पालन करके ओर धरम से 
उत्तम सन्‍्तानों को पेंदा करके जब ग्रदस्थ वृद्ध दो जावे तो 
वह वानप्रस्थाश्रम की दीक्षा लेचे | 
वानप्रस्थी भिदोंत्रं समादाय गृह्मं चाप्रिपरिच्छद्म्‌ । 
का क्ेब्य भमादरण्यं निःस॒त्य निवसेन्नियतेन्द्रिय: ॥ 
मनु? ६-४ । 
स्वाध्याये नित्ययुक्त: स्याइ्ान्तोमेत्र: समाहित: । 
दातानित्यमनादाता सबंभूतानसुकम्पकः ॥। 
सनु० ६-८। 


१४८ बेदिक सिद्धान्त दपण 


तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिक मेक्ष्यमाहरेत्‌ | 
गरहमेधिषु चान्येषु द्वित्रेषूबनवासिषु | मनु? ६-२७ | 
एतांश्चान्यांश्च सेवेत दीक्षां विश्रो बने वसन्‌ । 
विविधाश्चोपनिषदोरात्म संसिद्धये श्रुती: ॥ मनु? ६-२९ | 
अर्थात्‌ जितेन्द्रिय वेदादि शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने में नित्य 
युक्त, सबसे मित्रभाव, विषय वासना तथा संगरदित, किसी 
से कुछ भी न ले कर प्राणी मात्र पर अनुकरम्पा, भिक्षादि 
से जीवन निर्वाह करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करे 
ओर आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान के लिये नाना प्रकार 
की श्रतियों के अर्थों का विचार किया करे। 
इस आश्रम के तीन मुख्य लाभ है :-- 
१-ग्रदस्थ के मंमकटों तथा सांसारिक चिन्ताओं से मुक्त 
होकर स्वाध्याय, मनन, निदिध्यासन, जिनेन्द्रियता इत्यादि 
शुभ गुणों का विकास होने से मानसिक कालिमाओं के 
विनाश से परमात्मा की समीपता प्राप्त हाना | 
२--निःशुल्क शिक्षा की समस्या का हल इस आश्रम के 
छदारा भली प्रकार हा सकता है । बानप्रस्थी ग्रामों के समोप 
जंगलों में रहें और ग्रहस्थियों के बालक उनसे विद्याध्ययन का 
लाभ उठायें। इस प्रकार से छोटे छोटे आश्रमों की व्यवस्था 
से शिक्षा का प्रचार होगा और मानव जाति की उन्नति होगी | 
३--पारिवारिक भगढड़ों की समस्या का भी पृर्णरूपेण 
हल ही ज्ञायेगा । 


चंद्र तथा आश्रम-विभाग १७६ 
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निदिध्यासन के हारा अपनी विद्या तथा अनुभव को साथक 
बनाकर ओर हृदय से सब प्रकार की मोह माया की जटिलता 
को छिन्न भिन्न करके छोकोपक्राराथ जो मनुष्य देश देशान्तर में 
घूमकर सद्‌ विद्या का प्रचार करते हैं उन्हें संन्‍्यासों कहते हैं। 
संन्यास त्याग-प्रथधान आश्रम है। त्याग से अम्नतपद की प्राप्ति 
होती है, यह वेद्‌ का मन्तव्य है। संन्या्सी को लोकेषणा, पुत्रेपणा, 
और वित्तेषणा--तीनों का सर्वथा त्याग कर देना साहिए। 
संन्यास का मुख्य प्रयोजन यह है कि मनुष्य को संसार से पृथक्‌ 
होते हुए किचित्‌ मात्र भी कष्ट न हा। मनुष्य खंखार में सदा 
रहने के लिए नहीं आया, इसका त्याग करना ही होगा | यदि 
सियमानुसार अपनो इच्छा से छोड़ेंगे, तो किसी प्रकार फा दुःम्त 
न होगा। खुत्यु से पहले मत्यु को जीतना संन्यासी का काम 
है। खंसार की ममता को जो छोड़ देते हैं और लोकोपकार 
का कार्य करते हुए संसार में विचरते हैं, जिन्हें कोई मोह- 
माया, काई प्रदोभन धर्म से च्युत नहीं कर सकता, उसे ही 
संन्‍्यासी कहते हैं। वे द्वी वास्तव में ज़गदूगुरु और संसार के 
नेता होते हैं। ऐले सच्चे दो-चार संनन्‍्याली भी भूमण्डल को 
सुधारने की शक्ति रखते हैं और संसार से पाप की कालिमा 
को छिलन्न-भिन्न कर सकते हैं । 

वनेष पिह॒त्येब॑ ठतृतीयं भागमायुष: । 

चतुथमायुपोभागं त्वक्तत्रा सज्ञान्‌ परित्रजेत्‌ ॥ मनु? ६-३३ । 


१५० घवेदिक सिद्धान्त दषण 





प्राजापत्यां निरूप्येष्टि सवेबेदसदक्तिणाम्‌ । 

आत्मन्यग्नीन्समारोप्य आद्यण: प्रत्रजेद गृहात्‌ ॥ ६-२८ । 

यो दत्त्वा स्वेभूतेभ्य: प्रत्॒जत्यभयं गृहात्‌ | 

तस्य तेजोमयालोका: भत्रन्ति ब्रद्मयवादिन: ॥ ६-३९ । 

नाभिनन्देत्‌ मरणं नाभिनन्देत्‌ जीवितम्‌ । 

कालमेव प्रतीक्षेत निर्देश श्रतको यथा । म० ६-४५ । 

अथात जो सब कामों को जीत लेवे, पवित्रात्मान्तः करण 
हो जाये, ध्थिर-वृत्ति होऋर परमेश्वर हो में अपनी भावना का 
समाधान करे और जो झुत्युञज्ञय द्वो | वही श्रेष्ठ संन्‍्यासी है 
इस प्रकार से इस अध्याथ के पढ़ने से पाठक इस परि- 

णाम पर निविवाद पहुँचेंगे कि बेदिकधम का यह आश्रम- 
विभाग कितना युक्तियुक्त तथा चेज्ञानिक है। इस पर चलने 
से मन॒प्य अपनी वेयक्तिक उन्नति करके, संघार के खुखों का 
अपने कर्मानसार उपभोग करके अपने जंंचन के अन्तिम लक्ष्य 
तक किस प्रकार पहुँच सकता है । यह संस,र या इसके सुल्ल 
परिणामी तथा अनित्य हैं। इनमें फँैसकर मनुष्य अपने 
उद्देश्य से सबंथा हीन हाकर लक्ष्य-भ्रष्ट हो जाता है। संसार 
भी खाध्न हैं। संसार के भोग भी साथन हे। इसमें जो 
फँस जाता है, वह मूर्ख है। अतः उपयुक्त विवेचन के अनु- 
सार ब्रह्मचय, ग्रहस्थ, बानप्रस्थ तथा संनन्‍्यासादि साधनों से 
अपने आपको पूर्णतया तेय्यार करके, अमर पद मुक्ति धाम को 
प्राप्त करना ही मनष्य-जीचन का चरम रूक्ष्य दे । 
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पृष्ठ श्रष्याव 


वन, 


वेद तथा वर्ण-विभाग 


ब्राह्मणों इस्प मुखमासीद बाहुराजन्य: कृत: । 
उखूतद्स्य यद्देश्यः पद्भ्यार्ध शूद्रोडजायत ॥ यजु० ३१-११ 
ब्राह्मण इस विराट समाज का मुखस्थानीय है। क्षत्रिय 
बाह-समान है। जो वश्य है, चह इसके मध्य देह के तुरूष हे 
और शुद्र पेरों के समान है | 
आत्रहान्त्राह्मणो ब्रह्मच्चसी जायताम्‌ू । आराष्टरे राजन्यः 
शूर इषव्योउतिव्याधी महारथो जायताम्‌॥ दोग्धी धेनुर्वोढाउनड- 
वानाशु: सप्तिपुरन्धियोंषा जिष्णू रथेष्ठा: सभेयो युवाउस्य यजमा- 
नस्य वीरो जायताम्‌॥। निकामे निकामे नः पजेन्यो वर्षतु । 
फलवत्यो न ओषधघय: पच्यन्ताम्‌ ॥ योगज्ञषेमो नः कल्पताम । 
यजु० २२-२२ | 
हे सर्वे महान भगवन ! हमारे राष्ट्र में ब्रह्म तेशयुक्त, 
शानदीधि सम्पन्न ब्राह्मण सब ओर से हों। और बहादुर, 
शख्रासत्र संचालन में चतुर, दुश्'ों को अल्यन्त उछिश्न करनेघाला 
महारथी क्षत्रियवर्ग हो, तथा दूध देनेवाली गौएँ, भार उठाने 





श्षर्‌ चेदिक सिद्धान्त दर्षण 


नल 


वाले बेल, शीघ्रगामी घाड़े आदि हों। इस यज्ञमान कौ पुत्र 
जवान होकर सभाकाय में निपुण, जयशाल, रमणीय साधन 
से युक्त ओर वीर होवे। अपेक्षित समय पर हमारे लिए 
बादल बरसता रहे। हमारों ओपधियाँ, वनस्पर्तियाँ फलयुक्त 
रहें तथा हमारा याग-द्षेम भलो प्रकार चले। 
रुच॑ नो धेहि त्राह्मणेषु रुच९; राजसु नस्कृषि । 
रुच॑ विश्येपु शूद्रेपु मयि घेहि रुचारुचम्‌ ॥ यजु० १८-४८ 
अर्थात्‌ “हमारे ब्राह्मणों में तेज रखो, हमारे क्षत्रियों में 
तेज रखो, हमारे वेश्यों और शुद्वों में तेज रखो तथा मेरे अंदर 
तेज से तेजस्विता रखो |» 
ब्राह्यगास: सोमिनो वाचमक्रत त्रह्मकृण्वन्त: परिवत्सरीणम । 
अध्वयंवों धर्मिण: सिष्विदाना आविभंवन्ति गुह्या न केचित्‌ ॥ 
ऋ० ७-१ ०-३-८ । 
( सोमिनः ) सौम्य शांत ( अध्वयंवः ) अहिसायुक्त कर्म 
करनेवाले ( सिष्विदाना: घर्मिणः ) तपसवी (ब्राह्मणासः ) वि/न्‌ 
लोग ( ब्रह्मपरिवत्सरीणं कृण्वन्तः ) वेद को समग्र संसार में 
फेलानेबाले ( गुछ्या न केचित्‌ ) किसी प्रकार गुप्तता न रखते 
हुए. ( आवधिभंवन्ति ) बाहर आते हैं और ( बाचं ) वक्‍तृता 
(अक्रत) करते हैं। अर्थात्‌ विश्व-भर में वेद्‌-प्रचार के अभिलापो 
विद्वान शांत अहिसाशील तपस्री ब्राह्मण बाहर आकर उपदेश 
करते हैं, पक्षपात को छोड़कर, अन्द्र कुछ बाहर कुछ, इस प्रकार 
नकरते हुए, ठीक सत्य का मंडन और असत्य का खंडन करते हैं। 


बेद तथा वर्ण-विभाग १४३ 
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इमामिन्द्रवधय ज्ञत्रियं म इमं विशामेक्रवृषं क्ृणु त्वम्‌। 
निरमित्रानद्ष्णु हास्य सवोस्तान रंधआस्मा अहमुत्तरेष ॥ 
अथवे० ४७-२२-१ । 
हे (इन्द्र) प्रभो (इमं क्षत्रिय) इस क्षत्रिय को (चच्चेय) 
बढ़ा | (त्वं) तू (इमं) इसको (मे बिशां एक वृष) मेरी प्रजञाओं में 
अद्वितीय बलिएट (कृणु) कर (अस्य अमित्रान) इसके शत्रुओं 
को (निरकणुहि) निबेछ कर दे । (अहमुत्तरेषु) स्पर्धा के अन्द्र 
(तान्‌ सर्वान्‌) उन सब दाजुओं को (रंघय) नाश कह ! 
चत्वारोवैवबरणों: ब्राह्मणों राजन्यों वैश्य: शूद्र: । 
नहएतेषां एकश्वन भवति, यः सोमंवयति | स यद्‌ ह एतेषां 
एकश्चन स्यात्‌, स्थाद ह एव प्रायश्वित्ति१ । 
शत५ ५-०-४-५ | 
चार निश्चित वण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र । 
एतावद्‌ वे इदं सब, यावद्‌ ब्रह्म क्षत्रं विट शुद्र: । 
मानव्यों हि एता: सबो:ः प्रजा: ॥ 
(शत० १४-४-२-२७) । (शत० ४-२-२-१४) (लै० सं० ५-१०५) 
इतना ही यह सब्च मनुप्य वर्ग हे, जितना ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वेश्य और शूद्र है। ये सब प्रजायें निश्चय मु की सन्‍्तान हैं । 
ब्रह्ममुखाः वै प्रजापति: प्रजा अस्जत (वे० सं० ५-२-७ ) 
प्रजापति मनु: । स हि इदं सब अमनुत । ब्रह्म वे ब्राह्मण: 
शव० ६-६-१-१५९५ | 
प्रजापति ने निश्चय से सब प्रजाये ब्रह्म प्रधान उत्पन्न को | 
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प्रजापति प्रसिद्ध मनु है | उतने ही यह सब वर्ण विभाग उचित 
समझा | ब्रह्म यहां निश्चय ब्राह्मण हे | 
इष्टापूत वे ब्राह्मणस्य, युद्ध॑वेक्षत्रियस्य वोयम्‌ (श० १३-१-५-६) 
आशभ्यांहितो उभोश्रियं अश्नुवाते 
तदिदं उक्त ऋषिणा--इदं मे ब्रह्म च ज्षत्रंच उभेश्रियं 
अश्नुवाताम्‌ (यजु० ३२-१६) 
इष्ट और पूत ब्राह्मण का ओर युद्ध निश्चय क्षत्रिय का प्रधान 
बल है| उन दोनों में स ही वे दोनों ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं । 
स विशम्‌ असजत | पुष्टि: बेविश: विशः पितर:। 
(शत० १४-४-२-२४) (ऐ० आ० २-१-१) 
उस प्रज्ञा पति ने वेश्य को उत्पन्न किया | वेश्य निश्चय 
देश की सम्रद्धि है। वेश्य सब प्रजा के पालक हैं। 
गणत: एवं विशम्‌ अवगच्छन्ति | मारुतो हि वेश्यः 
(तै० सं० २. ३. १) (तै० ब्रा० २. ७, २) 
गण से (पांच पांच सात खात के समूह से) ही वाणिज्य 
करने वाले को वेश्य मानते हैं । निःसन्देह मरुतों ( वायु 
ओं) के कर्म वाला (एम देश के पदार्थों को दूखरे देश में 
पहुँचाने बाला) वेश्य हे । 
स शौद्रं बर्शम असजत (शत० १४४. २. ३०) 
उस प्रज्ञापति ने शूद्र वर्ण को उत्पन्न किया | 
त्रह्मणणे ब्रह्मणं, क्षत्राय राजन्यं, मरुद्भ्यों वैश्यं, तपसे शुद्रम्‌। 
(ते० ब्रा ३. ४. १) 
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वेदादि समस्त विद्याओं के लिये ब्राह्मण को, देश रक्षा 
के लिये क्षत्रिय को, एक देश के पदार्थ दूसरे में पहुँचाने के 
लिये वेश्य को, और शरीर खसाध्य शुथ्रूषाद कर्मों से तपने 
के लिये शूद्र को उत्पन्न किया | 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दान प्रतिग्रहश्ेव ब्राह्म गाना म  स्पयन्‌ ॥ 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
विपषयेष्वप्रसक्तिश्व क्षत्रियस्य समासतः ॥ 
पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनसंवच । 
वरशिकपथ॑ कुसीदंच वेश्यस्यक्रषिमेव || 
एकमेब तु शृद्रस्य प्रभु: कर्म समादिशन्‌ । 
एतेपामेव वणानां शुश्रूषा*नसूयया ॥ मनु० १-९१। 
यथमां वां कढ्याएीमावदानिजनेभ्य: । 
ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय स्वाय चार्याय चारणाय ॥ 
यजु० २६. २॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार में यह कल्याणकारक वचन (बेद) 
सबके लिये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र के लिये घोषित 
करता हू । 
प्रिय॑ मां दे ऋणु ब्रह्मराजन्याभ्यां शुद्राय चायोयच । 
यस्से च कामयामहे सवस्मेच विपश्यते ॥ अथचे० १९-३२-८ | 
हे न्यायकारी ईश्वर मुर्भे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और 
शरदों का प्रिय बनाओ | 


१७५६ वैदिक सिद्धान्त दपण 


>> आल बी जन्‍र आओ हा. डओिजा लढअ+ न 


'चातुबण्य सय। स॒ष्ट गुणकर्मविभागश: । गीता । 
अर्थात्‌ गुण-क्रम के विभाग से मैंने चातुव॑ंणं की 
सृष्टि की हे | 
इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि चातुवण्यय्यवस्था का वर्णन 
वेदादि शास्त्रों में पाया जाता है | वेद से लेकर पुराण तक 
खब ग्रन्थों में चातुर्वंण-विभाग का बर्णव है। अतः यह निश्चय 
है कि यह वेदिक धर्म का मौलिक सिद्धान्त है और यह 
अवाचोन नहीं । कई विद्वानों का कथन है कि चण-विभाग 
अर्वाच्नीन है | परन्तु उनके कथन में सत्य का अंश भी नहीं 
है। क्योंकि ऊपर हम सप्रमाण इस बात को दर्शा चुके हैं कि 
वेदों, ब्राह्मणग्रन्थों, उपनिषदों, सूत्रप्रन्‍्थीं, रामायण, महाभारत 
तथा गीतादि मानन,य ॒ भ्रन्थों में चातुबंणं-विभाग का विशद्‌ 
वणन आता है, और समस्त मानव-ज्ञाति को चार हिस्सों में 
यिभक्त किया गया है | इन चार चर्णों को छोड़ कर अन्य सब 
जाति उपजातियां अरवाचीन हैं । 
वर्ण विभाग. वें हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होता हे कि 
की आवश्यकता जैंणे बिभाग की आवश्यकता दीं क्‍या है ? मनुष्य 
जाति को अनेक विभागों में विभक्त कर अनेकता पंदा करने 
से कया छाभ ? इस प्रकार को अनेकता शान्ति को भड़ः करने 
घाली होती है | परन्तु यदि गम्भीर दृष्टि से विचार किया जाय 
तो हमें मालूम होगा कि वर्ण-विभाग-ब्यवस्था का आधार 
मनोवेज्ञानिक है। हम देखते हैं कि संसार में भिन्न २ प्रव्नक्षियों 
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के व्यक्ति पाये जाते हैं। मार्नालक विषमता स्वामायिक है | 
इसे परिवर्तित ऋरना असम्भव नहों, तो अत्यग्त कठिन अवश्य 
है | प्रायः देखा जाता हे कि कुछ बालकों की प्रवत्ति स्वभावतः 
तप, त्याग, सरलता, ज्ञानप्राप्ति इत्यादि की ओर होती है। 
इन्हें संसार के ऐश्वयं तथा विषय वासना की तनिक भी 
चिन्ता नहीं होती । इन्हें अत्यन्त सात्विक वृस्ति का पुरुष कहा 
जा सकता है| सादा जीवन ओर कज्वानप्राधि ही इनके जीवन 
का ध्येय होता है | संसार की तरफ इनकी सर्वथा ही अरुचि 
होती है । यदि ऐसे व्यक्तियों को युद्ध या ध्रनादि उपाजन 
करने के लिये व्यापार में गा दिया जाये तो इन्हें सर्वथा 
असफलता हागी। यदि इन्हें मानव-जाति के लिये उपयोगी 
बनाना हा तो इनसे वहो काय लेना चाहिये जिस तरफ इनकी 
प्रश्नुत्ति हो | इसी प्रकार कुछ बालक स्वभावतः क्षात्रगुणों का 
घारण किये होने है और कुछ बालक बच्चपन से ही व्यापारिक 
बुद्धि के घनी होते हे। अपनी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति 
(९७/प्रा'8| 407त070: ) के आधार पर यदि प्रत्येक मसुष्य 
को शिक्षत किया जाये और उसी काय में इन्हें लगाया 
ज्ञाये तो वे समाज तथा मानवजाति के लिये पूर्णतया डउप- 
योगी हो सकते हैं । ब्राह्मण-वृत्ति-प्रधान पुरुष यदि किसी 
व्यापारिक मिल (02000077) का प्रवन्धक्ता बना दिया जाये 
तो घह काये अवश्यमेष असफल होगा इसी प्रकार से यदि 
व्यापारिक बुद्धि के घनी पुरुष को ब्राद्मण का काय करना पड़े 
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सो भी असफलता ही होगी । इसलिये अपनी अपनी स्वाभा- 
वि वृत्ति के अनुप्तार ही प्रत्येझ व्पक्ति से काय लेना चाहिये 
तभी समाज का भरा है, अन्यथा नहीं । इसी विभाग को वर्ण 
विभाग कहा जाता है | और यह वण्ण, शिक्षा की समाप्ति पर 
अपने शिष्यों की योग्यता तथा स्वाभाविक प्रवृत्ति को देखकर 
आचाय निश्चित करता हैे। अर्थात्‌ मनुष्य की स्वाभाविक 
प्रवृत्तियों के अनुसार उनको काय करने के लिये उत्तेजित 
करने की व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहते हैं । और इसी काय 
में उनकी आजीविका का प्रबन्ध भी हा जाता हैे। स्वभावतः 
तप, त्याग, सदाचार, विद्याप्राप्ति, ज्ञानादि शुणों सर युक्त 
मनुष्य को ब्राह्मण पदवों दी जातो है आर उसका काय, समाज 
में ज्ञानादि का प्रचार करना हे। इन्हें ही समाज का नेता 
माना जाता है। राष्ट्र में सदाचार धरम तथा विद्या का प्रचार 
करना इनका मुख्य उद्देश्य हे। इनका जीवन सादा होता है 
ओर समाज में इनकी सबसे अधिक प्रतिष्ठा होती है । 
जिनमें क्षात्रशुणों की प्रधानता हाती हे उन्हें क्षत्रिय कहा 
जाता है| इनका काय राष्ट्र की रक्षा करना है अथात्‌ इन मे द्वारा 
राष्ट्र का ( ]0979५ ७70 420]06 ६0])४७०४77९॥ ) बनता 
है। प्रबन्ध करने (80॥7909707) का काय इनका द्वोता 
है। परन्तु यद्द ध्यान में रखना चाहिये कि अध्यापक, वकील, 
न्यायाधीश, भन्त्री इत्यादि के पद ब्राह्म णों के पास ही होंगे । 
जो मनुष्य व्यापारिक बुद्धि प्रधान हैं वे वेश्य कहलाते हैं। 


बेद तथा वण-विभाग १५६ 


देश की सम्पत्ति को वृद्धि ओर व्यापार को बढ़तो के ये उत्तम 
साधन होते हैं । इनका काय अन्य ता नों वर्णों की पालना करना है। 
इनका राष्ट्र में तोसरा दर्जा हे। आदश वेदिक राष्ट्र में सरस्वती 
की प्रधानता है न कि लक्ष्मी की | और जो काला अक्षर भंस 
बराबर हे, जिनमें न विद्या हे न बुद्धि हे, न आत्बल है और न 
व्यापारिक कुशलता है उन्हें श॒ूद्र कहा है । परन्तु इस विभाग 
में नीचा किसी को भी नहों माना गया । राष्ट्र के चारों ही 
आवश्यक अडुः हैं । एक के बिना भी, राष्ट्र अपूर्ण हे | चारों में 
सहयोग है | जेसे कि शरीर में शिर, बाहू, उदर तथा पाँव 
इनकी समानता ओर पारस्परिक सहयोग ओर अन्योन्याश्रय हे 
उसी प्रकार से राष्ट्र में भा इनका सहयोग आवश्यक है | छोटे-बड़े 
का भाव सर्वथा अवेदिकन है। वेद्कि काल में अछूत-नामक शब्द 
विशेष का अस्तित्व ही न था | 
अज्यछासों अकनिष्ठास एते संश्रातरों वादघुः सोभगाय । 
युवापिता स्वपारुद्र एपां सुदुधा प्रश्न: सुदिना मरुदुभ्य: ॥ 
ह ऋ० ५-६०-५ । 
अर्थात्‌ इनमें कोई बड़ा नहीं, और न कोई छोटा है । 
इसलिए सब पक-जेल भाई हैं। सब जीवों की समानता 
इस मंत्र ने बतायी हे। ईश्वर के सामने छोटा या बड़ा कोई 
नहीं है। ये सब भाई उच्च होने के लिए मिलकर प्रयत्न 
करनेवाले हैं। अथांत्‌ यदि ये मिलकर पुरुषाथ करेंगे, तभी 
ये उन्नत हो सकते हैं। इन सबका एक द्वी ईश्वर पिता हे। 
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इसलिए यह बात पूणरूपेण सिद्ध हे कि वेदिक वर्ण- 
बविसाग मनोवेज्ञानिक तथा स्वाभाविक है। इसका लोप होने 
से ही समाज में अस्तव्यस्तता फेल सकती है और समाज के 
सवनादा होने की सम्भावना हैे। अपनी-अपनी प्रवृत्ति तथा 
योग्यता के अश्लुसार काय करने में ही शोभा है। इसके विरुद्ध 
कार्य कश्ना भूल है। 
वर्ण विभाग.“ निव-समाज में आजकल विचित्र अशान्ति है। 
तथा समाज- पृज्नीपतियों और श्रमजीवियों का कलह दिन- 
७घटन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हड़ताल तो एक 
साथारण-सी बात हो गयी हे । बेकारी भी बढ़ती जा रही 
है। भारत में ही नहीं, यूरोप में भी आज लाखों नवयुवक 
बेक,र घूम रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भा इधर विनर 
क्रान्ति हो रही हे। यूरोपीय महाभारत के कारण तने ही 
राजाओं के सिर से मुकुथ ऐसे उड़ गये, जेसे पतभड में पत्ते । 
युद्ध के समय डंके की चोट से घोषित किया गया था कि यह 
युद्ध 'छोटे राष्ट्रों को स्वतन्त्र करने तथा युद्धवृत्ति को खबदा 
के लिए नाश करने के. लिए किया जा रहा है। परन्तु लीग 
ऑफ नेशन्स के निर्माण और केलाग, लोकार्नों इत्यादि के 
समभोतों के अनन्तर भी अभीष्ठ सिद्ध नहीं हुआ । छोटे-छोटे 
राष्ट्र अब भी साम्राज्यवादियों की आँखों में खटक रहे. हैं। 
रणचण्डिका की पिषासा इसने बड़े युद्ध के बाद भी शान्त 
नहीं हुईं। अब भी अनेक राष्ट्र अपनी-अपनी सेना बढ़ाते 
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चले ज्ञा रहे हैं। उधर समाज की वत्तमान स्थिति रू विक्षब्ध 
होकर रूस ने 'बोल्शविज्धम' का रक्त-रंजित भण्डा अंग खड़ा 
कर रखा है। मानव-समाज एक जोणे रोगी के समान शय्या- 
शायी हुआ पड़ा है। अनेक राजनीतिश और समाज-शास्त्री 
भिन्न-भिन्न औषधियों का निर्देश कर कर रहे हैं, पर फिर भी 
! रोग घटता हुआ दि्खिलाई नहीं देता । इन ओषश्ियों से बाह्य 
उपद्रवों की थोड़ी-बहुत शान्ति चाहे हो जाय, परन्तु जब तक 
रोग का पूरा निदान न हो जायेगा, तब तक वह निर्मूल नहीं 
किया जा सकता | इसके लिए ए+ चतुर वेद्य की आवश्य- 
कता है। आजकल बहुत-से विद्वानों ने समाज-संघटन के 
लिए भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। परन्तु 
जिस प्रकार स शरीर-विज्ञान (7?५5४70]029) से अनभिज्ञ 
मनुष्य वेय बनने का अधिकारी नहीं है, वह रोम का कभी भी 
टीक निदान नहीं कर सकता, इसी प्रकार अध्यात्म तथा 
मानस-शासत्र स अनभिक्ष मलुष्य सक्या समाज-शास््री नहीं हो 
सकता। थधह समाज्ञ के रोग का सच्चा निदान नहों कर 
सकता ; क्योंकि समाज मनुष्यों का संगठित समूह है, और 
मनुष्य की कृति को हम तब तक ठीक-ठीक नहीं समभ सकते, 
जब तक हम मानस-विज्ञानों से परिचित न हों । 
पहले हमें यह देखना है कि चण-विभाग का आदश क्‍या 
है। वत्तेमान पाश्वात्य विद्वानों का यह मत है कि चर्ण-विभाग 
का आधार रंग है। आय छोग गोरे थे और भारत के 
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आदिम-निवासी द्राविड़् लाग काछे थे। अतः गारे लोग द्विज 
कहलाये और काले वर्णवाले आदिमनिवासी शुद्र कहलाए | 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि वण का अथ रंग भा है। वर्ण धातु 
का अर्थ वर्शन करना है। वर्ण+अच प्रत्यय मिलाकर 'वर्ण' 
शब्द बनता है। अतपुव यह स्पष्ट है कि वर्ण शब्द का मूल अर्थ 
वर्णन करना है। श्री आपडे ने भी संस्क्रत-कोष में वर्ण का अर्थ 
रंग के साथ (१७.5४, ॥77)8, )-70, 9)०0८४ इत्यादि भी किया 
है। वण वही है जिससे भिन्न-भिन्न मनुष्यों का वास्तविक 
वणन दो जाय । अब हमे देखना चाहिए कि शास्त्रों ने वर्ण- 
विभाग किस आधार पर किया है। क्‍या यह विभाग केवल 
रंग के आधार पर किया है? मनुस्मृति में लिखा हैः -- 

लोकानां तु विवृद्धयथ मुख्वाइरुपादत: । 

ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यं शूद्रं व निरवत्तेयत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ लछोकवृद्धि के लिए ब्रह्मा ने मुख, बाहु, जंघा 

और पेर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शाद्र की उत्पत्ति की 
मुख-बाहु इत्यादि से उत्पत्ति का क्‍या तात्पय है। यह आगे 
स्पष्ट किया जायगा | परन्तु इस स्छोक से यह सिद्ध हे कि 
वर्ण-चिभाग केवल रंग के आधार पर नहीं हुआ। गीता का 
भी निम्नलिखिन झ्छाक प्रसिद्ध है -- 

चातुवेण्य मयासतृष्टं गुशकर्म विभागशः । 

तस्यकत्तोर॒मपि प्रांविद्धथकत्तो रमव्ययम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ चारों व्णों की सृष्टि गुण तथा कर्म के अनुकूछ 


वेद तथा वर्ण-विभाग १६३ 


हुई है । रंग के अनुकूल वर्ण-विभाग की कल्पना की पुष्टि गीता 
भी नहीं करती | रंग के लिये वण के अतिरिक्त संस्कृत में 
राग ओर रक्त शब्द्‌ भी आते हैं। परन्तु इन शब्दों का जाति 
के लिये कभी प्रयोग नहों होता । यदि जाति का आधार 
केवछ रंग पर होता ता वण के पर्यायवातच्री शब्द राग और 
रक्त भी इसके लिये अवश्य प्रयुक्त होते। ब्राह्मणादि शब्दों के 
घात्वथ भी कम के द्योतक हैं | जो ब्रह्म को जाने या अध्ययन 
करे वह ब्राह्मण हे । जो हानि स बचावचे वह क्षत्रिय हे इत्यादि 
(क्षतात्‌ आयते इति क्षत्रिय:)। अब हमें इस बान पर विचार 
करना चाहिये कि वास्तव में वणव्यवस्था का क्या आधार 
है । वे कौनसे गुण हैं जिनका आधार वण व्यवस्था है | यह 
जानने के लिये हमें मानव स्वभाव का अनुशीलन करना पड़ेगा | 
कुछ मनुष्य स्वभावतः ज्ञानप्रिय होते हैं, ओर उनमें सत्वगुण 
प्रधान होता है। कुछ लोगों को शक्ति अधिक प्रिय होती है, 
और उनमें रजोगुण प्रधान होता है | कुछ लोगों को लक्ष्मी 
अधिक प्रिय होती है उनमें थोड़ा रजोंगुण और अधिकतर 
तमोगुण होता हैं | कुछ लोग ऐस होते हैं जिनकी केवल यही 
इच्छा रहती है कि पेट भर खाने का मिले और खूब शारीरिक 
आमोद प्रमोद में दिन करटे। इनमें प्रायः तमोगुण प्रधान 
होता है। इसी मनुष्य-स्वभाव के आधार पर मानव-समाज 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र इन्हीं चार वर्णों में विभक्त 
किया गया था | संसख्तार में किसी देश के मनुष्यों को ले लीजिये 
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यदि मनुष्य के स्वभाव ओर गुण को देखें तो मानव-समाज 
को हम केवल इन्हीं चार भागों में बाट सकते हैं | जेसे इन 
जातियों के गुण हैं वसे इनके कर्संव्य भी हैं। ब्राह्मण का 
कर्तव्य ज्ञान-विस्तार है | अतदव संसार भर में जितने 
वेज्ञानिक, विद्वान, पण्डित, आचाय॑ न्‍्यायात्रीश इत्यादि हैं 
ये खब स्वभावतः ब्राह्मण वर्ग में आयेंगे। संसार भर में जितने 
बल, शक्ति इत्यादि के उपासक सनिक इप्यादि हैं उनका स्थान 
सुवभावतः क्षत्रिय वर्ग में हे | इसी प्रकार संसार भर के 
ठयापारी पँजीपति इत्यादि स्वभावतः वेश्य वर्ण के हैं और 
जितने साधारण रूप से श्रमज्ीवी सेवक आदि हैं, जिनकी 
बुद्धि विकसित नहों हुई है वे सब स्वभावतः शुद्र हैं। मानव 
स्वभाव तथा मानस शास्त्र ही वण-विभाग का सच्चा आधार 
है। यदि मानव स्वभाव को देखें तो यह निविवाद सिद्ध दे 
कि प्रत्येक मनुष्य की गणना उसके गुण कर्मानुसार इनन्‍्हों चार 
विभागों के अन्तगत किसी एक विभाग में हो सकती है। 
प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव में चारों प्रकार के गुण कुछ न कुछ 
मिलेंगे, किन्तु एक गुण की प्रधानता होगी ओर प्रधानता के 
अनुकूल दी वर्ण बिभाग किया गया हे। इस वण विभाग से 
हमारे देश में समाज का बहुत ही सुन्दर संघठन हुआ था। 
पाश्चात्य समाज-शाख्वेक्ताओं ने एक उत्कृझ समाज की 
उपमा शरीर से दी है। शरीर का अंग प्रत्यंग उसका एक 
एक अययब, उसकी प्रत्येक इन्द्रिय, केवल अपने लिये जीवित 
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नहीं है, उसका प्रत्येक अंग जो कुछ करता, है वह केवल अपने 
लिये नहों, बल्कि सारे शरीर के लिये | शरीर की पुष्टि से 
प्रत्येक अंग की पुष्टि है, शरीर की पुष्टि के लिये ही कार्य 
करने में प्रत्येक अड़ के जीवन का सारा महत्व और सार है; 
ओर सारे शरीर की पुष्टि से हो प्रत्येक अ्भ को पुष्टि होसकती 
हे । ठीक इसी प्रकार से समाज का भी सच्चा क्ढ्याण तभी 
हो सकता हे जब उसका प्रत्येक विभाग अपना नियमित 
कत्तंव्य पालन करे | जब प्रत्येक विभाग अपना अबना निर्धा- 
रित कत्तव्य करेग! तभी समाज का भी कढ्याण होगा ओर 
प्रत्येक व्यक्ति का भी पूण विकास होगा। वेद तथा मनु ने 
ब्राह्मण की तुलना खिर से, क्षत्रिय की भुजा स, वश्य की जंघा 
से और शुद्ध की तुलना पेर से की है। इससे स्पष्ट है कि आज 
जी समाज का शरीरावयबात्मक मनाहर सिद्धान्त पाश्चात्य 
देशों में प्रतिपादित किया जारहा है, वह मनुस्म्त॒ति में पृणरूप से 
विद्यमान है | वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज में जेसा जिसका 
काम है वेशा ही उसका मसूढ्य भी है| ब्राह्मण का काम ज्ञान 
हे, उसका सूल्य समाज आदर के रूप में देता हे। हमारे 
समाज में एक सद्च ब्राह्मण को राजा स भी अधिक आदर होता 
रहा है। क्षत्रिय का काम रक्षा तथा शासन करना है और 
उपद्दार स्वरूप समाज से उसे प्रभुत्व, आश्चिपत्य, गौरव 
मिलता है| वेश्य का काय कृषि, वाणिज्य, व्यापार इत्यादि 
है और उसे लक्ष्मी मिलती है | शुद्र की सेवाबृत्ति है ओर उसे 
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यथोनित अन्न बस्तर मिलता है और समाज उल्के ऊपर विशेष 
उत्तरदायित्व नहीं रखता। आज़ करू समाज की विचित्रदशा 
है। अब भी लोगों के कार्य भिन्न भिन्न हे, परन्तु सबका सूल्य 
केवक एक ही है- धन | चाहे कितना ही बड़ा जक्ष।नी हो परन्तु 
यदि उसके पास घन नहों ता समाज में उसका कोई स्थान 
नहीं | प्रत्येक व्यक्ति की स्थिनि का महत्व रुपये आने पेसे में 
ही गिना ज्ञाता हे। परिणाम यह हो रहा है कि प्रत्येक 
मनुष्य आदर, प्रभुत्व, घन इत्यादि सभी कुछ चाहता है। 
ओर बिना धन के वह कुछ भी नहों कर खकता । प्रत्येक 
मनुष्य के जीवन का लक्ष्य धन के सिवा और कुछ नहीं रह 
गया है | इस धन लोलुपता के कारण ही चारों ओर कलनष्ठ, 
विद्रोह, चेमनस्य हड़ताल इत्यदि दिखलाई पड़ता है।आज् 
समाज संघठन की समस्या जटिल हो गई है। इस समस्या 
का हल करने के लिये पाश्चात्य देशो ने 'साम्यवाद' का सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया है। सम्भव है कि सास्यवाद से धन सम्पत्ति 
की विषमता बहुत कुछ अंशों में दूर हो, परन्तु इसके गर्भ 
में एक वड़ी भारी श्रान्ति छिपी हुई हे। सास्यवाद की द्वष्टि में 
मनुष्य के जीवन का लक्ष्य केवल संपत्ति मात्र ही हो सकता है। 
यदि इसकी विपमता दूर कर दी जाये तो समाज में पूरी पूरी 
शान्ति स्थापित हो जायेगी। परन्तु क्‍या वास्तव में ऐसा 
हो सकेगा ? क्या प्रत्येक मनुष्य सम्मान, शासन अधिकार 
प्रभुत्थ भी बराबर बराबर नहों चाहेगा। ये किस प्रकार बाँटे 
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जायेंगे ! इसका उत्तर केवल मनु के वण-विभाग से ही मिलेगा | 
आहार-वस्त्र तो मनुष्य मात्र के लिये चाहिये, परन्तु जो 
ज्ञान प्रिय होते हैं उनकी सन्‍्मान से ही सच्यी तृप्ति होती है। 
जो शासन प्रिय होते हैं, उन्हें प्रभुत्व और अधिकार भी मिलना 
चाहिये, ज्ञा व्यापार में लगे हुये हैं वे बिना श्रन के इस नहीं 
चला सकते, जो भ्रम जीवी हैं उनझे लिये यथेण०” आहार, वस्त्र 
ओर यथेष्ठ अवकाश की आवश्यकता हे | प्रत्येक का भिन्न भिन्न 
काम और जेला काम बवेसा दाम, यही समाज-संघठन का एऋ 
आदश सिद्धान्त हो सकता है। 

यूनान के दाशनिक छेटोका भी यही सिद्धान्त था। उसने 
समाज के तीन मुख्प्र विभाग किये थे । एक ज्ञानप्रिय छोगों 
का विभाग, यही समाज के सच्चे आचार्य, अध्यापक, नियामक, 
न्यायाधीश इत्यादि बन सकते हैं | दूसरे वह जिन में बल तथा 
साहस की प्रधानता है, ये समाज के रक्षफ तथा सेनिक हैं। 
तीसरे वे जो व्यापार इत्यादि करते हैं । सेवक के लिये छुंटा 
की समाज वदयवस्था में कोई स्‍थान न था | प्रत्येक मनुष्य का 
जीवन न्यायसंगत तभी हो सकता हे जब उसका साहस ज्ञान 
से प्रेरित हा और उसकी वासनाएँ ज्ञान तथा साहस से 
नियन्त्रित हों। ऐल ही समाज में भा सच्चा न्याय वही हे, 
जिससे प्रत्येक विभाग अपना अपना निधारित कत्तव्य करे, 
और समाज के संचालक ज्ञानी हों । रक्षक, साहसी तथा 
बली सेनिक हों, और व्यापारी वही हों जो ज्ञान और साहस 
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के शासन को स्वीकार करते दो | घंटो की यह समाज-व्यव- 
स्था केबल पुस्तकों में ही रह गई, वष्ठ काय रूप में परिणत 
न हो सकी | परन्तु यह स्पष्ट है कि यूरोप में भी ईतवी सन्‌ 
के लगभग ५०० वर्ष पूर्व, एक दाशनिक ने समाज का विभाग 
मानस-शारस्त्र के आधार पर क्रिया था | 

जब से ब्राह्मणों ने पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान का प्रचार सथा घम 
का खद॒पदेश करना तो छोड़ दिया, ओर चाहने रूगे कि सारा 
समाज उन्‍हें दान ओर सम्मान अवश्य दे, क्योंकि यह उनका 
नेसगिक अधिकार है। क्षत्रियां ने अपने बाहुबछ स देश तथा 
धर्म को रक्षा करना छोड़ दिया, विलासप्रियता में लिप्त हो 
गये फिर ओर चाहने लगे थे कि प्रभ्न॒त्व उनके हाथ में रहे; उसी 
दिन से बणव्यवस्था अपने उच्च सिद्धान्त स गिरने लगो | और 
यह दुरवस्था पिशेष कर इसी लिये घटित हुई कि लोग 
वण को केबत्त जन्म सिद्ध वस्तु समभने लगे, कत्तव्यलखिद्ध नहीं । 
जिस प्रकार से वण्णव्यवस्था मे कत्तव्य की ओर अधिक ध्यान 
दिया गया हे उसी प्रकार सहयोग ( (४/009०७४०४ ) 
चणव्यवस्था का उच्चतम आदश था | वत्तमान समाज तथा 
आधुनिक सम्यता का सारा आधार प्रतिस्पर्धा ( (४0796- 
007 ) हो गया है । विद्या, व्यापार, जीविका, श्रम, सबमें 
प्रतिस्पर्धा का मलिन भाव फेला हुआ है | हमारा गृहस्थ 
जीवन भी इस विषेले भाव से कलुषित दो रहा हे | पुरुष 
तथा सरुत्री तक में प्रतिस्पर्धा का भाव पेदा दो गया हे | कौन 
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कह सक्कता है कि इसका अन्त कहाँ जा कर होगा ? हमारे 
ऋषियों ने समाज को चार वर्णों में बाँठ कर यह वतलाया कि 
प्रत्येक वण अपना अपना काय करे | प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
चणधर्म का प्रतिपालन करना चाहिए | 
साम्यवाद आर्थिक समस्याओं को सुलभानेका यत्न कर रहा 
है पर मनुष्य के जीवन का लक्ष्य केवल धनसम्पत्ति ही नहों है । 
केवल घन के लिये ही, मनुष्य में आज़ चारों ओर कलहपूण 
प्रतिस्पर्धा नहीं चल रही है। अधिकार, सम्मान इत्यादि और भी 
अनेक भाव मनुष्य के लिये आक्रषक तथा प्रेरक हैं । वण-विभाग 
के सिद्धान्त में इन सब पर गवेषणापू्ण विचार करके समाज 
संगठन का उत्तम आदश संखार के सन्मुख उपस्थित किया है। 
यह केवल आदरश मात्र ही नहों रहा हे, बढिकर भारत में सेंकड़ों 
वर्षों तक वण विभाग के सिद्धान्त के ही आधार पर सारे 
समाज का कार्य चछता रहा | आजकल के समाज का आदश 
प्रतिस्पर्धा हे। वर्णविभाग का आदश प्रतिस्पर्धा नहों, खह- 
योग है| इस सहयोग में ही समाज का सच्चा कल्याण हे। 
यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आजकल समाज 
संघठन के जो बहुत से प्रश्न हैं उनके हल करने में वश-विभाग 
के सिद्धान्तों से बहुत कुछ सहायता मिल खकती हे | 
या वर्ण-व्यवस्था जे रस भ्रश्ष पर विस्तार से विचार करने 
का अघार जन्म की आवश्यकता है कि वण-विभाग का आधार 
है या गुण कम॑ जन्म है या गुण कम । उपरोक्त से यह स्पष्ठ है 
स्वभाव कि वर्ण विभाग का आधार मनुष्य की स्वाभा- 
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बिक प्रवृत्ति है, न कि अन्म | इसमें सन्देह नहीं कि मशुष्य के 
जीवन पर जन्म का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। परन्तु चर्ण- 
विभाग अधिकतर कत्तंव्य कम की द्वष्टि से ही किया गया था | 
इसमें सन्देह नहीं कि माता पिता के रज वीय॑ का प्रभाव 
बालक पर पड़ता है| परन्तु कभी कभी यह भो देखने में आता 
है कि बालक को प्रवृत्तियाँ सवेथा माता-पिता से भिन्न द्दोती 
हैं। शास्त्रों में मी कम ओर आचरण के ऊपर अधिक ज़ोर 


दिया गया हे | 
न योनि नॉपि संस्कारों नश्रुतं न च सन्तति:। 
कार्गानि हिजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम || 
अर्थात्‌ द्विज होने के लिये जन्म तथा संस्कार की प्रशथ्ा- 
नता नहीं है परन्तु आचार ही द्विजत्व का कारण है | 


(१) कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना। 
नानाधियों बसूयवोडनुगाइव तस्थिसेन्द्रायन्द्रा 
परिख्रव ।। ऋग्वेद ९-११२-३। 
(अहं कारुः) मैं कारीगर हूँ(ततः मिषक्‌ ) मेरा पति वेध हे 

(नना उपलब्रक्षिणी) मेरी माता चक्की पीसती है। इस प्रकार 

(नानाधियः) हम नाना प्रकार की बुद्धि धारण करनेवाले हैं। 

(चसूयवः) परन्तु घन की इच्छा करने वाले हम सब अपने 

अपने कार्य का (अश्नुतर्थिम) अनुष्ठान करते हैं ओर (गा इब) 

जैसे भिन्न गौवें एकन्न रहती हैं, वेले एक घर में रहते हैं | 


बेद के प्रमाण 
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(२) नब्राह्मणमद्म विदेयं पिठ्मन्तं पेतृमत्यम्विमामार्षय २$ सुधातु- 
दक्तिणम्‌। अध्मद्दाता देवत्रागहछत अदातारमाविशत | 
य० ७५-४६ ॥ 
(अग्य ब्राह्मणं विदेयम्‌) हम सब आगन्न ब्राह्मण को प्राप्त 
कर | ब्राह्मण कोन है इसका उत्तर वेद देता हैं (पितृमन्तं) 
उत्तम पिता से उत्पन्न हुआ हो (पेतृमत्यं) जिसका पितामह 
अच्छा हो (आपंये) ऋषियों का सब जल्लान जिसने पढ़। हो 
(ऋषि) जो सुवयं दिव्य दृष्टि से युक्त हो (सुघातुद क्षिणं) इन्द्रिय- 
निगम्रही ऊश्वरेता हो | 
योउनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ | 
सजोवन्नेव शूद्रत्व माशुगच्छति सान्वय: ॥ २-१६२॥ 
जो छिज़ वेद को न पढ़ कर अन्यत्र श्रम करता हे वह 
इसी जन्म में शुद्र हो जाता है। 


सर नुस्मात 


प्रथम्तु विनयाद्राज्यं भापष्रवान्मनुरेवच । 
कुवेरश्व धनैश्व्य ब्राह्मयस्यं चेव गाधिजः ॥| ७-४२॥ 
अर्थात्‌ विश्वमित्र ने इसी जन्‍म में क्षत्रिय होने हुये भी 
अपने तप के प्रभाव से ब्राह्मण पदवी को प्रात किया। 
रासायण जिसे, लमय विश्वामित्र राजा दशरथ के दबोर 
में आते हैं। तब महाराज़ उनका स्वागत करते हुए कह्दते हैं-- 
पात्र भूतोडसि मेत्रह्मन्‌ दिष्ट्या प्राप्तोइ्सि मानद । 
अग्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ ॥ 
यम्माद्‌ विध्रन्द्रमद्राक्ष सुप्रभाता निशा मम । 
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पूबे राजर्षि शब्देन तपसा द्योतितप्रभ: ॥। 
ब्रह्मत्व मनुप्राप्त: पूज्योसि बहुधा सथा । 
रामायण बालकाण्ड सगे १८ ह्छोक ५३, ५४। 
विश्वामित्र का स्वागत करते हुए राजा दशरथ उन्हें 
'विध्रेंद्र! ( ब्राद्मणश्रेष्ठ ) सम्बोधित करते हुये स्पष्ट कहते हैं 
कि पहिले आप क्षत्रिय थ्रे और अब ब्राह्मण हो गये हैं। 


उपनिषद्‌अचाली के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता से 


कहा, माँ ! में ब्रह्मसयां श्रम ग्रहण करना चाहता हूँ। मुझे गातन्र 
का परिचय बतला दा | माता ने कहा “खा हेनमुवाच्र नाहमेतदु 
वेद्‌ तात | यदुगोत्रस्ट्वमसि | बहुहं चरन्ती परिच्रारिणी योवने 
व्वामछमे | खाहमेतन्नवेद यदु गाोत्रस्त्वमसि जवालातुनामा5ह- 
मस्मि, सत्यकाम नाम त्वमसि | स सत्यकाम एवं जावालों 
ब्रवीथा इति ।” अर्थात्‌ “प्यारे में यह नहों जानती कि किस 
गोत्रवाला तू हे। मेंने अनेक स्थानों में काम करनेवालो 
नोकरानी ने योचन में तुझे पाया । इस कारण किस गोत्र 
वाला तू हे, यह में नहीं जानती | जाबाला नामवाली तो 
में हूँ ऑर सत्यकाम नाम तेरा हैे। सो जाबाललत्यकाम ही 
गुरु के पूछने पर कहना ।” सत्यक्राम गोतम हारिद्रुमत के 
पास गया ओर उनसे बोला, आये में ब्रह्मचारी बनना चाहता 
हैँ । क्या आपकी शरण में आ खकता हूँ । हारिद्रमत ने पूछा 
कि चत्स किस गोत्र में जन्म लिया है। उसने उत्तर दिया कि 
आय ! में किस कुल का हैँ, यह नहीं जानता। मेंने अपनी माता 
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से पूछा तो उसने उपरोक्त उत्तर दिया ॥ हारिद्रुमत ने कद्दा 
“तं होवाचख नेतदकब्राह्मणो विवक्तुमहति ! समिधथं सखेस्या- 
हेरोप त्वास्ये० सच्चे ब्राह्मण को छोड कर दूसराक ई इस तरह 
अपने गुप्त भेद को नहीं बता खकता | जाओ कुशा छाओ में 
तुम्हें दीक्षा दूं गा ।० 
महाभारत भारत शान्ति १८६ में भारदह्ठाज़ के प्रश्न करने 
पर भ्रगु उत्तर देते है । 
ब्राह्मण: कंनभव्रति ज्षत्रिया वा द्विजोत्तम | 
वैश्य: शूद्रश्व॒ विश्रषे ! तदुब्रूहि वदतांवर ॥१॥ 
अर्थात्‌ रन कर्मों से मनुष्य ब्राह्मण होता है । क्या करने 
सेक्षत्रिय और क्सि तरह के कार्यों से बेश्य और शूद्र होते है । 
जातकर्मा द्भियस्तु संस्कारे: संस्कृत: शुचि: । 
वेदाध्ययन संपन्न: पटसुकरमेस्ववस्थित: ॥ 
शीचाचारम्थित: सम्यग्विघसाशी गुरुप्रिय: । 
नित्यत्रती सत्यपर: स वे ब्राह्मण उच्यते । 
सत्य द।न मथाद्रोह आनृशंस्यं त्रपा घृणा । 
तपश्न दृश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतिः ॥। २. ७। 
जो जातकर्मादि संस्कारों से संस्कृत हों, शुद्ध हों, वेद- 
पठन से सम्पन्न हों, शम-दमादि छहों कर्मों में स्थित हों, शुद्धा- 
चारयुक्त, अवशिष्ट यज्ञशेष का भस्‍क्षण करनेवाला हो, गुरु 
का प्रिय हो. नित्यवृ त्तसम्पन्न, सत्यपरायण हो, वही ब्राह्मण 


होता है | 
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जहाँ सत्य, दान, अद्रोह, दया, लज्जा, वुश्टवस्तुओं से 
घृणा और तप देखा जाय वह ब्राह्मण कहलाता है। 
क्षत्रज सेवते कम॑ वेदाध्ययन संयुतः । 
दानादानरतियंस्तु सबे क्षत्रिय उच्पते | 
वेदाघ्ययन के साथ जो वीरता के काय करे, दान करने 
तथा करादि लेने में रत हो, वह क्षत्रिय कहलाता है । 
वरणिज्या पशुरक्षा च कृष्पा दानरतिःशुचिः | 
वेदाध्ययन संपन्न: सवेश्य इति संज्षितः ॥ 
जो पशुओं के लिये कम में प्रवृत्त हो, कृषि ढ्वारा धन ग्रहण 
करे, श॒द्ध होकर वेदाध्ययन करता रहे, वह वेश्य कहाता है । 
सर्वभक्षरतिनित्यं सर्वेकमंकरोइशुचि: । 
त्यक्त वेदस्त्वनाचार: सबे शूद्र इति स्मृतः ॥ 
जो सब कुछ बिना विवेक के खा जाय, सब प्रकार के 
काय करने में प्रवृत्त हो जाय, वेद का त्याग कर दे और 
आचार से हीन हो, वही शुद्र कहलाता हे । 
२ प्रहारे क्षत्रधमस्य यत्त्वं राम समाश्रितः | 
ब्राह्मण: ज्षत्रियत्व॑ हि याति शश्रसमुय्यमात्‌ ॥ 
हा० उद्योगपव १८०. १५। 
हे राम ! तुमने प्रहार करने में क्षात्र-चमं का आश्रय 
ग्रहण किया। है | क्योंकि शाख्त्धारण करने से ब्राह्मण श्षक्रिय 
हो जाता है | 
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३ विश्वामित्रेण च पुरा आह्ाण्य॑ प्राप्तमित्युत । 
श्रुयते वदसे तथ्च दुष्प्रापमिति सत्तस।॥। 
वीतहव्यश्व नृफति: श्रुत्रों में विप्रतांगतः ॥ 
महा० अनुशासनपवे जअ. ३० ज्छो. २. ३। 
है महाराज आपने ब्राह्मणत्य को बड़ादुष्प्राप्प बताया है । 
विश्वामित्र ने भी पहले काल में ब्राह्मणता प्रत्त की थी। है पिता- 
मह | चीतहव्य-नामक राजा ने भी त्रद्मणत्व को प्राप्त किया था। 
४ राजन कुलन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेनवा । 
त्राह्मग॒यं केन मवति प्रत्रृह्मेतत्‌ सुनिश्चितम्‌ | १०५ ॥ 
हे राजन |! ब्राह्मणता किस प्रकार प्राप्त होती है | क्‍या 
कुछ से, शोल से, स्वाध्याय से या गुरू से पढ़ने से। यह 
ठीक भिश्चय से मुर्के बताइए | 
युधिष्ठिर उवाच-- 
श्रणुयक्ष कुलंतात न स्वाध्यायो न च॒ श्रुतम्‌। 
कारणं हि दिजत्व च वृत्त मेव न संशय: ॥ 
बुत्ते यत्नेन संरक्ष्यं. ब्राह्मणेन विशेषतः। 
अज्ञीणवृत्तो न क्षोणो वृत्ततस्तु हतोहतः॥ 
पठका पाठकाश्वैव येचान्ये शाल्नचिन्तका: । 
सर्वे वयसनिनो मूखो: यः क्रियावान्‌ स परिडत: ॥ 
चतुर्वेदीडपि दुर्बत्त: न शुद्रादतिरिच्यते । 
या5पिदोन्रपरोदात्त: स ब्राह्मण इति स्मृत: ॥ 
महा5 बनपते, यक्षथुधिष्ठिर संबाद ३१२. १०५-१०९ | 
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है यक्ष ! न कुल, न स्वाध्याय ओर ना ही गुरुमुख से 
अध्ययन द्विजस्व में कारण होता हैं। परन्तु एकमात्र शील ही 
कारण होता हे, इसमें कोई संशय नहों | वृत्त की रक्षा, विशेष 
कर ब्राह्मण को बड़े प्रयल से करनो चाहिए | जिसका वृत्त 
नष्ट नहों हुआ वह नष्ट नहों होता | परन्तु जिसका शील नष्ट हो 
जाता है, वह नष्ट हो जाता हैं । पढ़नेवाले और पढ़ानेवाले जो 
भी शास्त्रों की चिन्ता करते हैं, वे सब व्यसन में पड़े हुए सूर्ख 
होते हैं। परन्तु जो क्रियाबान धर्मतत्पर हो, वही पण्डित होता 
है। चारों वेदों का ज्ञाता भो यदि दुराचारो है ता वद शद्र से 
अधिक नहीं | परन्तु जो नियमपृव ऋ अग्निहात्र करनेवाला, ओर 
इन्द्रियों को दमन करनेवाला होता है, वह ब्राह्मण द्वोता है। 
इन सभी प्रकारणों से ज्ञात होता हे कि प्राचीन महाभारत काल 
में भी वर्णब्यवस्था का निर्णय गुणकर्मेस्वभाव से होता था। 


पुराणों में सम ऊचुः-- ु 
वणव्यवस्था भी ब्रह्मन्नादिकल्पे हि ब्राह्मण्यं ब्रूहि कि भवंत । 
का जात्यध्ययन देहात्म संस्काराचार कर्मेणाम्‌॥ 
स्वरूप भविष्यपुराण त्राह्म पवे १ अध्याय४० ज्छो | ८। 


पुरुषाउनुगता जातित्राह्मणत्वादिकास्ति चेतू । 
द्विवण जातिभेदेन प्रत्यक्षा्थोपलक्षणान्‌ ॥ १९ ॥ 


हे ब्रह्मा जी | आदि कल्प में ब्राह्मणादि की व्यवस्था 
केसे होती है। क्या जाति अर्थात्‌ जन्म से ब्राह्मण होता हे या 
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पढ़ने से | या देह याआत्मा या संस्कार या आचार या कर्म से 
ब्राह्मण होता है । 
गोवर्गेमध्यंच गतो यथाउश्वो निर्धायते ज्ञेः सुविचक्षणत्वात्‌ | 
मनुष्यभावादविशिष्यमानस्त द्वदुद्विज: शूद्रगणान्नमिन्न: ॥२०॥। 
मनुष्यजातेन परे विशेषों यः करूयते सर्वेनरान॒यायी । 
संस्कारयुक्ताहि क्रियांविशिष्टा द्विजन्मनांशूदविवेकहेतु:॥ २१॥ 
तस्मान्न गोइश्रवत्‌ कश्रिज्ञातिभेदोइस्तिदृहिनाम । 
कार्यशक्तिनिमित्तस्तु संकेत: कत्रिमो भवेत्‌ ॥ ३४ ॥। 
ब्राह्मपर्व १ आ० ४०। 
अर्थात्‌ यदि ब्राह्मणत्वादि जाति पुरुष के साथ होता 
दो वर्णों की जाति भेद से प्रत्यक्ष प्रतोति हो। गौवों के समूह 
में खड़ा हुआ घोड़ा जेसे बुद्धिमानों से पहचाना जाता हे 
वसे शूद्रों के समूह में ब्राह्मपादि भिन्न रूप से नहों पहचाना 
जा सकता | क्योकि सबमें मनुष्यत्व ज्ञाति एक होने स 
कोई विशेषता नहीं हे। इसलिये मनुष्यों मे गो घोड़ की 
तरह से कोई जाति भेद नहों हे। कम करने की शाक्ति के 
कारण से ही नेभितिक संकेत हो सकता है | अथांत्‌ ब्राह्म- 
णादि कर्मो की पहिचान कर्म से होतो है | 
२ हरिणीगर्भसंभूत: ऋष्यश्धंगोभहासुनि: । 
तपसा ब्राह्मणोजातः संस्कारस्तेन कारणम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रपाक्ी गर्भसंभूत: पिता व्यासस्य पार्थिव: | 
तपसा ब्राह्मणोजात: संस्कार'तेनकारणम्‌ ॥ +७ || 
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गणिकागर्भसंमूतो वसिष्ठश्थ महामुनि: । 
तपसा ब्राद्मणो जातः संस्कारस्तेनकरणम्‌ ॥| २८ ॥ 
नाविकागर्भेसभूतो मन्दपालो महामुनिः । 
तपसा ब्राह्मणो जात: संस्कार स्तेन कारणम्‌ ॥ २५ ॥ 
वेदतन्त्रज संस्कारकलापनिपुणेरपि । 
विद्यातपोधन बलादुत्कृएं लभ्यत फलम्‌ ॥ ३० ॥ 
लब्वसंस्कारदेहाश्व महापातकिनोनराः । 
यस्माश्निवत्तेत ब्रह्म तस्मान्‌ सांकेतिक बिठु:॥ ३१॥ 
भविष्य पुराण, वाह्मपर्व १ अ० ४२ ॥ 
वसिष्ठ बेश्या के पुत्र थे। मुनिश्रेष्ठ मन्दपाल नाविका के 
पुत्र कहे जाते है। व्याल मल्ाह की पुत्री से तथा पराशर 
ध्वपाकी के पेट से उत्पन्न हुये | ये सब तप स ब्राह्मण बन 
गये। क्या इसमें संस्कार कारण है? वेदशास्त्र के अनुसार 
संस्कारससूह के जाननेवाले निषुण भी विद्या, तप तथा धन 
ओर बल से उत्तम फल का प्राप्त होते है । जिनकी देह का 
पृण रूप से संरझार छुआ होबे और यदि मदापातकी हों, तो 
बह ब्राह्मण नहों रह सकते | इसलिये ब्राह्मणता कर्मानुसार 
सांकेतिक ही कहा जा खकतो है | 
३ गिश्रदेशोद्‌भवाः स्लेच्छा: काश्यपनेबशासिता: । 
संस्कृता: शुद्रवर्शन बअद्मवर्णभुपागता ॥ ७२ | 
शिखा सूत्र समाधाय पठित्वावेदमुत्तमम्‌ । 
यज्षैश्य पूजयामासु देवदवं॑ शचीपतिम्‌ ॥। ७३ ॥ 
भविष्य पुराण प्रतिसग पव ३ खशड ४ अ. २०॥ 
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मिश्रदेश में उत्पन्त हुए म्लेचछों पर कश्यप के पुत्र 
कण्य ने शालन किया। शुद्धवरण से संस्कार किये हुए ब्राह्मण 
वर्ण को प्राप्त हो गण। चोटों तथा यज्ञोपव्वीत को धारण करके 
और उत्तम वेद का पढ़ कर यत्ञों द्वारा, देवताओं में उत्तम- 
शी के पति इन्द्र की पूजा को । 
४ विश्वामित्रों गाधिसुतस्तपसेवमह!मुने ! 
ज्षत्रियाइथाभवद्धिग्रो प्रसिद्ध त्रिमुवनेष्विदम्‌ । ५३ ॥ 
रिविपुराण उम्मासंहिता ५ अ. १२॥ 
है महाभुने | गाजि का पुत्र धिश्यामित्र क्षत्रिय होते हुए 
तप से ही ब्राह्मण बन रया। यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है | 
४ नाभागो दिष्टपुत्रोउभूत्स तु ब्राह्मणतांगत: । 
म्वन्ञत्रवंशं संम्थाप्य तरद्यकमंभिरावतः ॥ ४८ ॥ 
बृष्टाद्धाप्रमसूत्कत्रं ब्रद्यभूयं * तंक्तितो ॥ ४९ ॥| 
शिवपुराण उमासंहिता ५. अ, ३६॥ 
नाभागदिष्ठ के पुत्र हुए ओर ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए | 
अपने क्षत्रिय वंश की स्थापित करके ब्राह्मण के कर्मों में प्रचृत्त 
हुण। धघ्रष्ट से थार हुण। वे पहले क्षत्रिय थे फिर पृथिवी पर 
ब्राह्मण बन गए | 
६ रुद्रात्च॑यस्यगात्रेषु ललाट तु त्रिपुंडुकम्‌ | 
सचाण्डालो 5पि संपूज्यों वर्णाविर्णोत्तमोत्तम: ॥ ६२॥ 
शिवपुराण विद्ेश्वर संद्िता १ अ. २४॥ 
जिसके शरीर पर रुद्राक्ष हो और मस्तक में जिपुण्डक- 
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भस्म हो, वह चाण्डाल भी पूजा के योग्य है और वर्णों में 
उत्तम वण अथांत्‌ ब्राह्मण हे। इस प्रकार रामायण, स्मृति 
तथा पुराणादि के प्रमाणों से यह बात सवंथा स्पष्ट हो 
गई कि वण्ण-विभाग का आधार गुणकर्मानुसार है न कि 
जन्मानुसार । 

लोक में भी हम देखते है कि साने का काय करमनेंवाले 
का 'खुनार' तल का काय करनेवाले 'तेली, लोहे का काय 
कग्नेवाले लुहार ओर कलाल का कार्य करनेवाले कलाल 
कहलाते हैं । 

इस पर यद शाडुग होती है कि “यदि गुण+मं से ही 
वर्ण माना ज्ञाय तो पतञ्नलि ने अपने महाभाष्य मे तथा मनु॒- 
स्सति के अ २. ३०.-३२. श्लोक में मनुभगवान ने लिखा हे 
कि उत्पन्न हुए बालक का दु्सवे या बारहव दिन पिता नाम 
करण करे, जिसमे ब्राह्मण का शर्मान्त, क्षत्रिय का वर्मान्त 
इत्यादि नाम रखा जाय । स्वामी दयानन्द जा ने भो इस 
नामकरण का संस्कार विधि मे इसी रूप से उलख किया 
है | अब यह प्रश्न पेदा होता है कि १० या १२ दिनों में डस 
अज्ञात बालक में किस गण कम का अनुभव कर सकेंगे जिससे 
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वेश्य के अनुकूल उसका नामकरण किया 
जाय ? इसका उत्तर यह है कि शर्मा, वर्मों, गुप्त इत्यादि संकेत 
माता पिता के वर्ण प्रदशन का हेतु है अथोत्‌ लोग उसके नाम 
से जाने कि यह ब्राह्मण का पुत्र है | यह जीवन पयन्त 
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के लिए रजिट्टी नहों हो जाता । यह समावक्तंन संस्कार के 
समय स्पष्ट कर देना चाहिए ; क्योंकि इसके बदले उसके 
योग्यताचुसार गुरुकुल से उपाधि मिलती है| स्वामी दयानन्द 
ने भी इसी प्रयाज़न को लेकर लिखा है क्‍योंकि जब ब्रह्मचर्या- 
श्रम में वर्णव्यवस्था नहीं तो इसके उल्लेख स यही तात्पय॑ प्रतीत 
हाता है कि इस का प्रयोजन यही है कि जब तक उसके वण 
का अनुसन्धान न हो 'शमों स' छोग केवल त्राह्मण पुत्र जाने | 
(प्रश्न) इसी प्रकार याक्षवव्क्‍्यस्मति आचाराध्याय स्छोक 
१७ में--- 
गर्भाएमेउडष्टमे वाब्दे त्राह्मणस्यो पनयनम्‌ । 
राज्ञामेकादशैके विशामेके यथाकुलम्‌ | 
अर्थात्‌ गर्भ से अथवा जन्म सर ८ वें बष में ब्राह्मण का, 
११वें में क्षज्रिय का, १२वें में वश्य का यज्ञोपवीत करने का 
आदेश क्रिया है | वहां ८ वें वण के अन्दर किस प्रकार उसके 
गुण कर्मो द्वारा उसका जाति निणय होगा | 
(उत्तर) इसमें यज्ञापव्रीत कराने के लिये ब्राह्मण को 
आदेश किया गया है न कि रुवय॑ बच्चे को | इसलिये यहां 
ब्राह्मण क्षत्रियादि शब्द माता-पिता के लिये संकेत है । 
इसी बात को मन्ुुभगवान ने और भी स्पष्ट किया है । 
ब्रह्मयचंसकामस्य कार्यों विप्रस्यपंचमे । 
राज्ञोधलार्थिन: पछ्ठे वेश्यस्याथिनोष्ष्टमे ॥ 
त्राह्यणत्व की कामना करने वाले (डसके माता पिता जो 
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गुण कम से ब्राह्मण हैं) को अपने पुत्र का संस्कार अर्थात्‌ 
वेदारमस्भ पाँचवें वर्ष करना साहिये। वर की कामना करने 
वाले का छठे और बेश्य के अथ में आठवें में । यदि जन्म की 
बात होती तो फिर कामना शब्द क्‍यों प्रयुक्त होता। इसी से 
स्पष्ट है कि वर्ण के निणय में कम प्रधान कारण है। उश्वर 
इच्छा शब्द स यह भी स्पष्ट है कि यदि चेश्य या क्षत्रिय भी 
अपने पुत्र को ब्राह्मण बनाना चाहें तो वेसखी शिक्षा देकर बना 
सकते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होजाता है कि शमादि नाम 
जहां पिता के वर्ण के संकेत हैं वहां उनसे यह भी सिद्ध 
होता है कि इससे बालक तथा आचार्य को यह सदा 
ध्यान में रहेगा कि बालक ने कया बनना है। ताकि 
उसी दिशा में उसको प्रवृत्तियों को उत्तोजित किया जाय। 

जन्म से जाति मानने पर यह भी प्रश्न पेदा होता है कि यदि 
कोई ब्राह्मण ईसाई या मुसलमान होजाय ता उसका ब्राह्मणत्व 
कायम रहेगा या नहीं | तो क्या उस मुसलमान ब्राह्मण कहेंगे ? 

इस प्रकार से इस अध्याय में हमने चण-व्यवस्था की 
आवश्यकता तथा उसके स्वरूप पर विचार करते हुये वण- 
विभाग के बत्तमान स्वरूप पर भी प्रकाश डाला है । उपरोक्त के 
पठन से यह अत्यन्त स्पष्ट ध्वी जाता है कि वर्णव्यवस्था का 
असली स्वरूप वही है जिस वेदादि सच्छार्त्रों के प्रमाण पर 
कअद्षषि दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में प्रतिपादित किया है। 





सतस्र अब्याथ 


2 
अल 
परनजन्स 
कतिपय पाश्चात्य विद्वानों का यह कथन है कि पुनर्जन्म 
का सिद्धान्त थद्यपि उपनिषदों तथा स्मशतियाँ में पाया जाता 
है परन्तु पेद में इस सिद्धान्त के प्रतिपादक सन्त्र नहीं है । यह 
वेदिक सिद्धान्त नहीं माना जा सकता | मि० मोनियर विलि- 
यम्‌ एम० ए० सी० आई० ई०, जो कि योखरुप के प्रसिद्ध 
संस्कृत विद्वान हैं अपना रि०॥८24078 धा0परए)४॥ छाते ॥० 
0 0त9&-नामक पुस्तक में छिखते हैं कि “06 त05ठढा470 
० गा०0णच]8४0०॥088 0 वफश्शाह्क्रांशाछाा0त 0 
507॥]8, छठी 0९6णछा786 का ट8॥शाप्रकों ठीद्वाप्रर/ए942 
० 378 राधा रा छाव पवराशपप्रांगा सं)] छाए गार्ड 
88 70 7]0059 ॥7 ४70 #टछाए07 04 ॥॥0 ४०१७5. 

अथात्‌ “पुनजम्म का सखिद्दान्त, हो कि ब्राह्मणचर्म तथा 
हिन्दू धर्म का एक विशेष अड्भः है, वेदिक धर्म में अपनी कोई 
सत्ता नहीं रखता |” परन्तु हमारी सम्मति में पुनजन्म का 
सिद्धान्त पूर्णरूपेण वेंदक हे। यह वेदिक चरम के आधार 
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भूतसचिद्धान्तों ( ॥"प्रगतेक्काग्रण्मांकों रिवाणं])।08 ) में मुख्य 
माना गया है। मनु महाराज अपनो स्मृति में प्रतिपादित पुन्जन्म 
के सिद्धान्त को वेदानुकूछ मानते हैं। इसलिए इस समय हमें 
यह विचार करना है कि वास्तव में पुनजन्म का प्लिद्धान्त वेदिक 
है या इसकी उत्पत्ति ब्राह्मण काल या उपनिषद्‌ काल में हुई । 
अपश्यं गोपामनिपद्ममानमा च पराच पथिभिश्च रन्तम्‌ । 
स सभीचीः स विषचीवेसान: आवरीवर्ति भुवनेष्वन्त: ॥ 
अथवे० ९-११-११॥ 
(आचपराच) आने और जाने के (पथिमिः चरन्तम्‌ ) मार्गों 
के द्ध/रा भ्रमण करने वाले (म-नि पद्यमानं) सविनाशा (गोपां) 
इन्द्रिय स्वामी को (अपश्यं) मेंने देखा हे | (सः) वह (सप्चीचीः) 
शरोर के साथ भो चलने वाला है और (वि-खू-ची:) अरलूग 
होकर भी चलने वाला हे। (वसानः) वह मूल का निवासक 
(भुवनेषु अन्तः) भ्ुवनों के अन्दर (आवरीवरति) बारम्बार 
आता है | अथवा (सः सप्नोचीः विषुत्री: चसानः) वह सीघ्री 
और टेढ़ी चाले चलता अर्थात्‌ पुण्य पाप करता हुआ (भुवनेषु 
अन्तः आ-वरीवत्ति) संसार में पुनः पुनः लौटता है, जन्म 
मरण के वश में हाता है | अथात्‌ जीवात्मा अनेक मार्गों द्वारा 
शरीर में आता है और शरीर से पृथक होता हैं । वह अवि- 
नाशी और इन्द्रियों का रक्षक है | ऐसा उसको जानना चाहिये 
वह शरीर के साथ भी रहता हे और शरीर को छोड़कर भी 
रहता है। वह इन भुवनों में बारम्वार आता है। 
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इस मन्त्र में 'आच परा च पथिभिश्वरन्तम' तथ;' आवरो 
वरति भुवनेप्चन्तःः ये दो विशेषण जीवात्मा के पुनः पुनः 
जन्मलेने या पुनर्जन्म के सिद्धान्त के स्पष्ट प्रतिपादन करने 
वाले हैं । 

अपानति प्राणति पुरुषों गर्भ अन्तरा। 
यदा त्वं प्राण जिन्वस्थथ सजायते पुनः ॥ अथवे ११-४-१४ । 

( पुरुष: ) मनुष्य (गर्भ अन्तरा) गभे के अन्दर 
( प्राणति ) श्वास छेता है और ( अपानति ) उछुवास छोड़ता 
है। है प्राण! जब ( जिन्वसि ) प्रेरणा देता हे ( अथ ) 
तब ही ( सः ) वह ( पुनः ) फिर ( जायते ) पेंदा होता है 

इस मंत्र में 'सः पनः जायते' यद्द पद स्पष्टरूप से पुन्जन्म 
का प्रतिप्रादक है | 

अपाड़ प्राढ्ेति स्वधयाग्रर्भतोअ्मत्यों मर्त्येनासयोनि:। 
ता शश्वन्ता बिपूचीना वियन्ता न्य ९ न्‍यं चिक्युन निचिक्युरन्यम्‌ ॥ 
ऋः १. १६४. ३८ ॥। 

( अमत्यः ) अमरणधर्मा यह नित्य आत्मा ( मर्त्येन ) 
मरणधर्मा भौतिक देह के साथ ( सयोनिः ) एकस्थान में रहने 
वाला होता है, एवं भूतात्मा (स्वधया) अन्नोपलक्षित भोग से 
( ग्रुभीतः ) ग्रहीत हाता है ( अपाडः एति ) अशुभ कम करके 
नीचे जाता है ( प्राड़न एति ) शुभ करके ऊपर आता हे (ता) वे 
शरीर और आत्मा दोनों ( शभ्वन्ता ) सवेदा विभाग पूर्वक 
वर्तमान रहते हैं ( विषृचीना: ) छोक में सर्वत्र गमन करनेवाले 
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( वियन्ता ) ततकर्म फल भोग के लिए लोकानन्‍्तर में गमन करते 
रहते हैं। मननशील मनुष्य भूतात्मा को शरीरादि से ( अन्यम्‌ ) 
भिन्न (निच्चिक्यु:) मानते हैं। कई लोग जीवात्मा को शरीरादि 
से (अन्यम्‌) व्यतिरिक्त (ननिनिक्युः) नहीं मानते हैं । यह मन्त्र 

अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में पुन्जन्म का प्रतिपादन कर रहा है | 

अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्भबं मध्य आपस्त्यानाम्‌ । 

जीवो म्रतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यों मत्यंना सयोनि: ॥ 
ऋण० ९-१६४-३० ॥। 
परमेश्वर (पह्त्यानाम्‌) शरोरों के (मध्ये) बीच में गहने 
वाले (घघम्‌) अविनाशी (तुरगातु) शीघ्रगतिवाले (ज्ञीवम ) 
जीव को गति देता हुआ तथा (अनत) प्राणशक्ति संपन्न करता 
हुआ (शये) रहता है। (म्॒तस्य अमत्यजीवः) झ्ुत का न मरने 
वाला जीव (स्वधाभिः) अपने गुण तथा पाप कर्मों के कारण 
(मत्यन सयोनिः) मरण धर्मा शरीर के साथ समान स्थान 
वाला होकर, जगत्‌ में (आचरति) वार बार आता है। अर्थात 
जीवात्मा नित्य हे, किन्तु देह अनित्य है। भले बुरे कर्मों के 
कारण इसे बार बार इस संसार में आना पड़ता है| इस प्रकार 
इन प्रमाणों के आधार पर यह अत्यन्त स्पष्ट हे कि पुनजन्म 
का सिद्धान्त वेद्क सिद्धान्त है, और इसका बड़े स्पष्ट शब्दों 

में बेद में प्रतिपादन किया गया हे। 

पल के वेद संसार की सबसे पुरानी पस्तक है । वेद ले 
सिद्धान्त की. मेंकर सारे वेदिक साहित्य में पनर्जन्म के सिद्धांत 
प्राचीनता. के प्रतिपादक सेकड़ों मन्त्र उपलब्ध होते हैं। 


बल ऋयाक. 


परन्तु आश्वयं की बात यह है कि भारत को छोड़कर अन्य 
देशोय विद्वान भी इस सिद्धान्त को पृण रूप से मानते हैं। 
पेटी नामक विद्वान अपनी पुस्तक 70807 +०|807 
090०076७ (प्रत्तं50970५ में लिखता है कि ईजिप्ट निवासियों 
की धरम पुस्तक “]'॥० [30.0|: ० ४० (6०७० में पुनजन्म के 
सिद्धान्त को उसी रूप में स्वीकार किया गया है ज्ञिख रूप में 
भारत में इस का प्रचार हे । परशियन्स की ज़िन्दावस्था में 
यह अत्यन्त स्पष्ट रूप मे पाया जाता है| 

४ 7]0 +एह९|०९५७ 6 0०१ #फछ्कमा6 कापे छ8ग्नप्रा॥6 9 
00ए 0089 3898 उ॥0एशां॥७)]6९" ]र08॥072. अर्थात्‌ पुराने 
शरीर को छोड़कर, नवीन शरीर ध्रारण करना अनिवाय है। 

४ पए९7४ जाक्ा विातवि5डउ 8 798९९ 7 ॥6 ॥९8ए९१8 
काते 60 #क्षिफ़, 8९९०0"पाए 00 ॥रीं9 १0 9७]020 
शापे 80075 धापे 69७४8 ॥ए25 धी0०/९ (66). &7॥प 
]6 छ)0 जशाांडी68 40 20 ॥790 ॥6 एणएएीतै, 870 )]8५ 
त0700 200वत तरछत8, 8 0070॥ 88 8 29, शागरीर्नाश', 
छः 059 खंताशणा (087), ७0 ४७४ 6 ॥7859 
7280॥ ४6 #"77658 06 कह त९९ते8 (78), &९९०:०पीं)१९2 
00 ४6 7707० छक9रा9080980 080. 277९8, 
#'06फ068 . छ7व तीं5९8808, शाला ऐश) $त298 
वेपरताए पिशा शा[07)078 ३९8 तप&छ40 6 ९ए। 
पै९८वे8 0 |7€०४०७३ 9४४॥ (69), ०ए७ ]98090५, 
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अथांत प्रत्येक मनुष्य अपने ज्ञान तथा कर्मों के अनुसार 
सूय चन्द्र आदि में जन्म लेता है, ओर वहाँ रहता हे। जो 
संसार में जाना चाहता है और अच्छे कम करता है वह राजा 
मन्त्री, शासक या धनी के रूप में पेदा होता है, ताकि वह 
अपने कर्मों का फल भोग समझे | पेगम्बर बशादाबाद के अज्ञु- 
सार दुःख तथा बीमारियाँ अपने पूवजन्म के कर्मों के कारण 
होती हैं । इस पर टीका करते हुए 59807 ४ लिखत। है कि -- 

४ पुफाठछए [88९7 धार 200त #€शा।|38 ० शीश" 
200वते त62वे58 छगपे ह#र्षालि' )_च्याएडछ 007 ॥श० ०ए) त&रत5. 
ज0फप्रा (0व ठक्का 700 06 [प्र ॥7 6 (065 70 9प्रांधी 
९ज़ी तढछ९त8 07 >परांड्राल8 गीला 98060] प७/९३६ 

अरथात्‌ उन्हें अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों 
का बुरा फल मिलता है । यदि परमात्मा ऐसा न करे तो वह 
अन्यायकारी होगा | 

सूफ़ी मुसलमानों में जलालुट्टीन रूमी के लेखों में पुन- 
जन्म के सिद्धान्त की फकलक पाई जाती है । रोम में सिखरो 
तथा वर्जिल की कविताओं में इसका आभास स्पष्ट दिखाई 
देता है। पुराने कलाडियन ( ()॥8५४॥ ) लोग भी पुन- 
जन्म मानते थे | पुराने चीन में भी पनजन्म को माना जाता 
था, यद्यपि यद्द रहस्य प्रत्येक को नहीं बताया जाता था। 
तथापि उन थोड़े लोगों के लिए खुरक्षित था, जिन्होंने कि 
विशेष अवस्था तक आत्मिक उन्नति की हो | उनका विचार था 
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कि मौत एक नवीन जीवन का प्रारम्भ है। प्राच्चीन ब्रिटेन में 
ड इडस ( ॥)77ं0 ) इस सिद्धान्त के प्रचारक थे | जूलियस 
सीज़्र लिखता है कि गाल ((8प)) के छोगों का विश्वास है 
कि झुत्यु होने पर आत्मा नहीं मरता, किन्तु किसी अन्य शरीर 
में चला जाता है ओर इसीलिए वे लोग मृत्यु की परवाह नहीं 
करतें। डा० पास्क्ल अपनी पुस्तक ि०नं-(7७779007 
में लिखता है कि कुछ काल पहले तक ब्रिटेन के कुछ भागों 
में जो आधुनिक सभ्यता के प्रभाव से बचे हुए थे, पुनजन्म पर 
विश्वास किया ज्ञाता थ । 
यह बात इतिहास खम्मत हे कि पुनजन्म का विचार 
आरयों से मिश्र में गया | हिरोडाटल के अनुसार आत्म, तोन 
हजार वर्ष तक पशुओं में घूम कर फिर इन्सान के शरीर में 
आ जाती है | इसी लिए ये छोग अपने सम्बन्धियोँ के मस्तक 
शरीरों का सुरक्षित रखते थे | 
४[]]0 ]॥9ए]/क8, ॥070 एा९ते क्‍07 07 एछाहतवैठता 
907040772०07 ॥४॥0०0 पेप्र/ह्वात07 0 ९००७ए808, 6 +0 
0४80ए॥08 ०एा #॥6 807, ७४80)९(व ६0 ॥॥9/ ० ॥८ 
90त9.. क्रांश)0 908 [7"0९807-ए8९व  थातवे ज्रांशशा 70 
9988 ७ज़७ए १4पांएदँ)ए ॥00 ०0068, 6 रिठगाश्याह 
०7 6 2८070987ए, 0प्रात) ९0ल्‍08९8.. 950 09 6 
#0०प] 78प्रभागा९ 708 ]0९2709, 72४6 7.770व89/९]३ 
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श्रीक-तस्ववेसा पाइथेगोरस ने भो मिश्र से ही इस 
सिद्धान्तकों सीखा था । इनका विश्वास था कि नीच काय करते 
से आत्मा पशुयोनि में चला जाता है । इसी लिए पाइथेगोरख 
अपने शिष्यों को मांख खाने से मना क्रिपा करता था | 

एस्पीड,लछसख भा इसी सिद्धान्त को मानता था। 

४  [, 00, 989ए0 09607 89 ए०प्रा९ गाणांतेला 

0 060, 8 07त, 9 7)परा0 ॥छ॥ | ४00 8९8७8.” 
ग्रीक तर्ववेत्ता प्लेटा लिखता है -- 

४ ८ (720एछछ/पैछ 070 ९0)98729९प ॥700 शएण्ाशा, पाप 
धातवे ए0]0प्5 7. ॥00 974४, धी86 9ए॥0/छा# 7600 
एव 009805५, ]0 फ़छ' 0 लाते छाते ९०879 पएछ००7 
09 ९७7४8 ज 79707007007 88 शीला" वद0॥०88 ॥89 
86७7 7078 पेट2#80॥729, 8॥छ76प छाते 2077एप779४ 
80प्रीड यारा 868 धार छ(प७7५० #९]७0|098, --- 
४ ४ कु080 ४0०0 ॥9ए४6 ७)>थ्यादेशाएपं (॥एणरा8इ0ाए९५ $0 
706779])6/"87706९ पे छ2700007ए ०7067 व706 (6 
900468 ० छाांप्रा8 8 एीात॥ ॥0 ७ ७709शाशं॥08. 06०५ 
एी0 78798 40ए७१ 0] प890००९, ०7'प्र०(0ए ७70 7'७]076 
38876 076. ४ए9०व368 ०ए ए0०)ए68, 78फ)78 874 
700078. ४४ वैछप7)ए 07 80प्रो53 ॥998 789007 £0 
#)06 ॥ए९०४ क्)70॥ ४06९ए ॥9ए७ 60. 

अरथान्‌ डरपोक पुरुष, ओरतें बनती हैं। अभिमानी तथा 


पुनजन्म १६१ 


अजय रे, लीख “० धनतयय.तटीयक 2200 ट20फ0. “०५. “ययू_,.०१नस,...टथआ ल्‍ममप्ड 2ग ७ अचार /टा. 8 2 अर ओ७ की अती.. 35. अीओ बम, 0 अर न्‍मस> 3ढत.3रमर&« अमीर ही. अर अनमी।...3 3 «नमी रस अनयक _अराओ, ना. क्‍ही+ 3 पमजनररम.. रन 4 मकान 


तुच्छ पक्षी, अक्षानी जंगली जानवर, व्यभिचारी जलजन्तु 
बनते हैं । जो अनियमित जीवन बिताते हैं वे जानवर बनते 
हैं। जो अन्याय हैं, ऋर हैं, वे भेड़िये इत्यादि जानवरों की 
योनियों में जाते हैं। आत्मा अपने अपने कर्मो के अनुसार 
अबश्य फल पाती हे | 
भगवान्‌ मनु लिखते है कि-- 
शरीरजे: कमदोषेयांति स्थावरतां नरः । 
वाचिकेः पक्तिमगतां सानसेरन्त्यजातिताम्‌॥ मनु० 
जा नर शरीर से चोरी, परस्त्री गमन, भ्रेष्ठों को मारने 
आदि दुष्ट कर्म करता है उसको बृक्षादि स्थावर का जन्म, 
बाणो से किये पाप कर्मो से पक्षी और म्॒गादि तथा मन से 
किये हुए कर्मो से चाण्डालादि का शरीर मिलता है। 
स्थावरा: कृमिकीटाश्व मत्स्या: सर्पाश्व कच्छ॒ पा: । 
पशवश्च म्॒गाश्नेव जधन्या तामसी गतिः ॥ 
हस्तिनश्व तुरज्भगश्व शूद्राम्लेच्छाश्वगहिता: । 
सिहा व्याप्रा बराहाश्र +.ध्यमातामसीगती ॥ 
चारणाश्न सुपणाश्च पुरुषाश्रेवदाम्मिका: । 
रक्षांसिच पिशाचाश्थ तामसीपूत्तमा गतिः ॥ 
झो अत्यन्त तमागुणो हैं, वे स्थावर बृक्षादि, कृमि, फीट, 
मत्स्य, लप, कच्छप, पशु और झग के जन्म को प्राप्त होते हैं। 
जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, म्लेछ निन्दित 
कभ करने वाले, सिंह व्याप्र, बराहादि के जन्म को प्राप्त 
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होते हैं। यहाँ पर मन्नु का प्रमाण इसलिये लिखा गया हे कि 
जिससे पाठकों का यह भली प्रकार ज्ञात हो जाय कि छ्लुंटो 
के लेखों में मनु के लेखों की छाया स्पष्ट दिखाई देती है । 
पुनजन्स की से सिद्धान्त के इतना प्रचारित होने पर भी 
सिद्धि. देसके सिद्ध करने की आवश्यकता है | इस 
सार में हमें विषमता दिखाई देती हे | यह चविषमता 
( 4700प७॥6 7 ) साधारण भी नहीं है परन्तु अत्यन्त स्पष्ट 
भयड»डर रूप में है। इसो विषमता को देग्बकर एक नास्तिक 
कह उठा कि 79078783 770 00वें, ० 48 9प्र./ ०87०6. 
अर्थात्‌ संसार में कोई परमात्मा नहीं। यह संसार अपने 
आप ही बन गया है| यदि संसार में कोई परमात्मा होता तो 
इस प्रकार की घोर विषमता दिखाई न देती | इस संसार में 
एक बालक एक धनी घर में पेदा होकर संसार के सब भोग 
बविलासों का भागी बनता है तथा दूसरा एक गरोब के घर में 
जन्म लेकर दूध के लिये भी तरसता है | एक ही घर में पक 
भाई बदसूरत, निर्बंल, सूख होता है और डसी का दूसरा 
भाई सुन्दर, बलिष्ठ, तथा बुद्धिमान्‌ होता है। एक ही समय में 
पेदा हुए दो जोड़े ('७778) में भी आकाश पाताल का भेद 
देखा गया हे। उसकी प्रवृत्तियों में भी प्रायः आश्चयंजनक 
असमानता होती है| इस प्रकार की विषमता भयोत्पादक है। 
यदि यह मान लिया जाय कि यह परमात्मा की इच्छा पर 
निभर है तो बिना अपराध किसी को दुःख देने का कारण 
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परमात्मा को पक्षपाती मानना पड़ेगा। इसलिये हमें बाधित 
होकर थददी मानना पड़ेगा कि बालऋ इस खंसार में अपने पूथ्य 
खुंस्कारों तथा कर्मों के फलस्वरूप ही जन्‍म लेते हैं। इस 
संसार में उनका यह नया या प्रथम जन्म नहों हे । 

(२) अदुभुत प्रतिभा (797/ ?204427068) समय समय 
पर प्रत्येक देश में ऐसे बालक पेदा होते हैं जा कि अद्भुतप्र तिभा 
का परिचय देते हैं। वह ऐसी बातें भी बताते हैं ज्ञिन के विषय में 
इलजन्म में उन्होंने कुछ भी ज्ञान तथा अनुभव नहीं प्राप्त किया | 
पुनजन्म की कल्पना को छोटकर इस प्रकार की घटनाओं 
की व्याख्या नहों की जा सकती | उदाहरणाथ कुछ घटरनायें 
पाठकों के मनोरझजनाथ नीचे दी जाती हैं । 

(१) ७ वर्ष की भायु में बालक न्यूटन हेस्टिकु अपने 
व्याख्यानों द्वारा जनता का स्तसम्मिन ऋर देता है । जब कभी 
उसके व्याख्यान का नोटिस दिया जाता है। हाल ख्राखल भर 
जाता है। वह एक स्कूल की द्वितीय कक्षा में पढ़ता है| कहते हैं 
कि उसके डपदेश खुमकऋर ही उसके पिता का खुधार हुआ हे | 

तप्र)797 708078॥09 0ए पहएतए४०७ ५४. ॥3, ४ ००78, 

(२) न्यूयाक में एक कन्या सवंधा हब्शी शक्तु में उत्पन्न 
हुई हे । वह वाशिडुटन नगर की एक एक घटना का 
धर्णन करती है और उस नगर के एक एक स्थान का माम 
भी बललाती है। अपना तथा अपनी पुरानी चायी का नाप्त भी 
यसाती हे । ()66फपो50 ४०ए०७, गेंप्रोए 9. 2, 
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(३) ऐसे ऐसे बालक देखे गये हैं जो बचपन में गणित 
के बड़े बड़े जटिल सवाल हल कर देते थे और बड़े होने पर 
उनकी घद शक्ति जाती रही । डा० स्किरचर | 

(3) पास्कल १६ साल की उमर में 2]8770 200776607ए 
तथा यूकलिड ( रेखागणित तथा ज्यामिति ) के कठिन सवाल 
बिना सिखाये निकाला करता था| 

(५) ७22७५ मेजटे नामक गडरिया ५ वर्ष की आयु 
में (/७]०प]०७४४702 3770]77०४० के सवाल हल करता था | 

(६) "०7४४७ 7] पर: थैरसमिल्क चार साल की आयु 
में वायरछन बजाता था | 

(9) विडर ने १७८६१ का पेक्टर ३३७:८५३ मौखिक निकाल 
कर बता दिया था परन्तु निकालने की विधि न वतला सका | 

इसी प्रकार बालक गायक, बालक उपदेशक, बालक 
गणितज्ञ इत्यादि के सेंकड़ों उदाहरण ज्ञात हैं जिनका हल 
सिवाय पुनजन्म के सिद्धान्त के असम्भव है । 

३-प्रथम मिलन में ही प्रेम तथा राग द्वेषादि के भाव 
पूृ्व॑जन्म की स्थुति का परिणाम हैं । 

४--पृवाभ्यस्तस्मृत्यनुबन्धाज्ञावस्य हर्षभयशोक सम्प्रतिपत्ते: ॥ 

यह घटनायें निष्कारण नहीं हो सकतीं । बालक ने पूर्वे- 

जन्म में भिन्न २ विषयों के उपस्थित होने पर हर्ष शोक या 

भय अपने पूर्व जन्म में अनुभव किया था। इस जन्म में उन्हीं के 

3.88009007 खद्चार से उसी प्रकार के भाव पेदा होते हैं । 


५--वीतरागजन्मादशनातः--इस जन्म में बालक की 
किसी विषय में स्वाभाविक प्रवृत्ति ओर किसी में अभप्रब्व॒त्ति 
पूर्वजन्म के अभ्यास वश ही है | 
६ -प्रेत्याहाराभ्यासक्ृतात्स्तन्यामिलाषात्‌--- 
आहारा: विविधा: भुक्ता: पीता नाना विधा: सतना: । 
मातरगो विविधारष्टा: पितर: सुहृदस्तथा || निरु० १३-१९। 
बच्चे का स्वभावतः माता के स्तन से दूध पोने की विधि 
से परिचित होना इस बात का प्रमाण है कि बालक का यह 
पहला जन्म नहीं परन्तु उसको पू्वज़न्म से इसका संस्कार 
है | इस प्रकार संक्षेप से पुनजन्म को सूचित करनेवाले प्रमाणों 
का हमने उल्लेख किया हे । विज्ञ पाठक सोचने पर इसी 
परिणाम पर पहुँचेंगे कि पुनजन्म का चद्क सिद्धान्त युक्तियुक्त 
तथा मनोविज्ञान की स्थिर नोंब पर स्थित हे | 
पुनदन्म. या प्राथनादि ऋरने से परमात्मा प्रसन्न हो 
सम्बन्धी. ऊर प्रार्थना करने वाले के पाप क्षमा कर देता 
शऊह़ाओं का है? इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर “नहीं! में हे । वेदिक 
युक्रियुक्ष॒ धर्म में परमात्मा पिता द्वोते हुए भी न्यायकरारी 
समाधान है । भन्ुष्य को अपने किये हुए प्रत्येक कम को फल 
भोगना पड़ता है। प्राथना या प्रायश्चित्त मनुष्य को भविष्य में 
पाप कर्म करने से बचने का साधन तो बन सकते हैं । परन्तु 
पिछले किये हुए पाप कम के फलसे छुटकारा नहों दिला खकते | 
चेद्‌ में स्थान स्थान पर पाप से बचने की प्राथना की गई है | 
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बय॑ अनागा: स्याम। ऋ० ७-८७-७ । अथोत्‌ हम पाप 
रहित हों । 
व्यहं सर्वंश पाप्मना | अथवे ३-३१-१। में सब पापों से 
रहित हो जाऊँ। 
अब मा पाप्मन सुज । अथरव ६-२६-१ | हे पाप | मु्के छोड़ दे । 
एनो मा निर्गा कतसमचचननाहम । अ० ५-३-४ | किसी दिन भी 
पाप को प्राप्त न होऊँ । इसी प्रकार-- 
सुविज्ञानं चिकितुष जनाय सच्चामश्च वचसी परखप्रधाते । 
तयोयत्सत्यं यतरद्जीयस्तदित सोमोडवति हन्त्यासत्‌ ॥। 
ऋ० ७-१०४-१२॥ 
न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तम्‌॥। 
हन्ति रक्तो हन्त्यासद्वदन्तमुभाविन्द्रस्य प्रसितोशयाते ॥ 
ऋ० ७-१०४-१३ || 
अथांत्‌ विवेकी मलुष्य के लिये यह खुविज्ञेय हे कि सत्‌ 
तथा अखत्‌ , द्ानों प्रकार के वचन पररुपर विरोश्री हैं। 
उनमें स जो सत्य ओर अकुत्सित हैं उनकी परमात्मा रक्षा 
करता है ओर अखत्‌ का वह नाश कर देता है। परमात्मा 
पापी को नहों बढ़ाता है। वह मिथ्यावादी बलवान को भो 
नहों छोड़ता अथांत उसे भी दण्ड देता हे। वह राक्षस तथा 
असत्यवादी को मारता हे वे दोनों फ्रमात्मा के बनन्‍्चधन में 
पड़े हैं। इस मन्त्र में जहां कम्रेफल के सिद्धान्त को स्वीकार 
किया है कि परमात्सा उचित व्यवस्था रखने के लिये पापी को 
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दण्ड देता है और पुण्यात्मा की रक्षा करता है, वहाँ साथ 
साथ कर्म फल देने वाले परमात्मा को सत्ता का भो स्वीकार 
किया गया हे | 
ये ते पाशा वरुण सप्रसप्त जेथा तिष्ठन्ति विषितारुशन्तः । 
छिनन्तु सर्वे अनूतं वदन्तंयः सत्यवाद्यति त॑ स्व जन्तु ॥ 
अथवे० ४-१६-६॥ 
है वरुण ! जो तेरे दृढ़ लथा वद्धदीछ्षिवाले सात प्रकार के 
पाश हैं और जिनकी तीन प्रकार की स्थिति है वे सब पाश 
फूठ वोलने वाले को बांब लेवें और जा सत्यवादी हैं उसे 
छोड़ देव । 
शतेन पाशैरमिधेष्ति वरुणेनं मा ते मोच्यनतवाड नचक्ष: । 
आम्तांजालम उदरं भ्रंशयित्वा कीश इवाबन्ध: परिक्ृत्यमान: ॥ 
अथवे० ४-१६-७ 
है वरुण ! इसका सेंकड़ों पाशों से बांध दे । हे स्वंदुष्ठ- 
हन्तः | भूठ बोलनेवाला तेरे से न छूटे। इन मन्त्रों में सत्य से 
पुण्य मात्र का और असल्य से पापमात्र का तास्पय समझना 
चाहिये। इन मन्‍्त्रों से यह स्पष्ट है कि वेद की द्वर्षि में पापी के 
लिये कोई क्षमा नहीं है | ईसाइयों का कहना है कि परमात्मा 
सबका पिता है और दयालु हैे। वह पिता परमात्मा प्राय- 
खश्वित्तादि करने से हमें पाप से मुक्त कर देता है | वेखे लो 
वेद में 'स नः पितेव खूनवे' 'योनः पिता जनिता' 'त्वं माता 
इत्यादि मन्त्रों में परमात्मा को पिता तथा माता के नाम से 
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स्मरण किया गया है | परन्तु जसा कि हम पहले तीसरे 
अध्याय में लिख आये हैं कि न्‍्याय तथा दया ये दोनों 
विरोधी शब्द नहीं समभने चाहिएँ | वस्तुतः न्याय तथा दया 
साथ साथ चलते हैं | न्‍याय से रहित की गई दया, दया 
नहीं, वद्द केवल दया करनेवाले की निज्ञी निबलता है। इसी 
प्रकार ठीक न्याय भी कभी दया रहित नहीं हो सकता । जेखा 
कि हमने पहले लिखा हे कि प्रायश्वित्त प्राथनादि का इतना 
ही लाभ है कि मनुष्य आगे पाप करने से बच सके। अपथ्य 
कर लेने के बाद उपवास तथा ओऔषध् आदि सघन कर लेने 
से हम प रेणाम की भयद्भुरता को कम कर सकते है, परन्तु 
यह नहीं कह सकते कि अपथ्य करने का हम पर कोई असर 
नहीं हुआ | इस कारण प्रार्थना तथा प्रायश्चित्तादि करने से 
दण्डमुक्त होने की कल्पना युक्तियुक्त नहीं कहदी जा सकती | 
हमें पृपैजन्म से तो कई बाऊलूक ऐसे पेदा होते हैं जो कि 
की स्मृति अपनी पूव जन्म की बातों को बतलाते हैं।ये 
क्यें, नहीं घटनायें नो परमात्मा की अदुभुत लीला का 
होती परिणाम हैं| इनसे पुनजन्म के सिद्धान्त की पुष्टि 
होती है। परन्तु साधारणतया पिछले जन्म की बातों का 
याद न रहना परमात्मा की अत्यन्त द्यालुता का हो परिणाम 
है । यदि पिछले जन्म की बातें मनुष्य को याद आने लगे तो 
संलहार में अनर्थ हो जाय | यद संसार युद्ध भूमि बन जाय । 
अपने पुराने जन्म के मित्र दात्नु इत्यादि का पता लगने पर 
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बदले की भयडुर आग पेदा होगी और प्रत्येक मनुष्य प्रति- 
हिंसा के भाव से पागल हो उठेगा | इसी प्रकार अपने पुरातन 
सम्बन्धियों का ज्ञान भी श्रेयस्कर न दहोगा। इसलिये पूर्व 
जन्म की बातों का स्मरण न होना ही कढ्याणकारक है । 

दूसरो बात यह है कि हमें वतमान जन्म की द्वी सेंकड़ों 
बातें स्मरण नहीं रहतों ता प्ृवजन्म की बातों के स्मरण 
रहने की क्‍या सम्भावना हो सकती दै। यदि एक भनुष्य 
से पूछा जाय कि १६०० सन्‌ के मई मास की २४ वो तारीख 
को दुपहर के २ बजकर ५ मिनट पर तुम क्‍या कर रहे थे। 
यदि इस बात का उत्तर वह न दे सके तो क्‍या यह कहा 
जा सकता है कि उस तिथि का उसका उसका अस्तित्व ही 
नथा। 

प्रायः सब दशेनकारों ने सूक्ष्मसंस्कारों को स्मति का 
जनक बताया है। ये संस्कार हमारो अनुभूतियों के सूक्ष्मरूप 
हैं।जो अनुभूति के नाश पर भी बने रहते है। अवसर पड़ने 
पर, उद्बोधक सामग्री के उपस्थित द्वोने पर इन्हों संस्कारों 
से स्मृति उत्पन्न होती हैे। संस्कार जितने प्रबल हों स्मृति 
उतनी ही अधिक विशद होती हे । जिस अनुभूति के सम्रय 
हम पर जितना गहरा प्रभाव पड़े उसके संस्कॉर भी उतने 
प्रबल होते हैं | परन्तु साधारण अनुभूतियों के संस्कार क्षीण 
होते हैं ओर उनमें स्मृतिजन्य शक्ति झुतप्राय होती हे।इस 
जीवन में भी कितनो ऐसी बातें हैं जो बुढ़ापे तक याव नहीं 
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रहती | उदाहरणार्थ एक के पास ६४ पेसे हैं इनकी बजाय 
वह रुपया रख छेता है | इस रुपये में ६७ पलों की स्थूलता 
नहीं परन्तु फिर भी वह ६४ पलों का काम दे सकता है। 
इसी प्रकार १००) के नोट में भो ६७ पेसे अत्यन्त सूक्ष्म 
रूप में हैं | परन्तु यदि १००) का नोट लेकर आप १ पेसे के 
चने लेने जाय तो आपको कामयाबी न होगी। यद्यपि कुंजड़े 
जैसी उद्ुबोधक शक्ति आपको प्राप्त हो गई है। यही १००) 
का नोट खुवणकार की दूकान पर तुड़वा कर आप पेसे के 
चने ले सकते हैं | इसो प्रकार सूक्ष्म अव्यक्त संस्कारों का भी 
योग समाधि द्वारा व्यक्त किया जा सकता है | जिस प्रकार 
१००) के नोट को स्थूलरूप देकर उसके एक एक पेसे का 
उपयोग किया जा सकता है उस्री प्रकार योग स्राधन द्वारा 
संस्कारों को उद्बुद्ध करके इस तथा पूत्र जन्म की साधारण 
घटनाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया ज्ञा सकता है। योग 
दशेनकार भी कष्दते हैं कि “अपरियग्रहस्थेय जन्मकथन्तालंबोधः 
“संस्कारसखाक्षात्‌ करणात्‌ पूर्वजातिक्षानम्‌” अर्थात्‌ योग 
साथन से पूवजन्म की बातों का ज्ञान होता है। नो मास 
गर्भ में रहने का हाल किसी को स्मरण नहीं तो क्या मनुष्य 
उस अन्ध फोठड़ी में नहीं रहा ? पाँच वर्ष तक की आयु का 
हाल बृद अवस्था में स्मरण नहां रहता तो क्‍या बात्यायबस्था 
से इल्कार किया जा सकता है ? 
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३क्या पैतक संस्कार... विचारकों का मत है कि संसार की 
नियम (2७ ० इन विषमताओं का ( 77647०७)09068 ) 
कक है का हल पेतृक-संस्कार-नियम से क्रिया जा 
कर सकता है? सकता है। अथांत्‌ इस संसार में जो 
विषमता दृूष्टिगाचर होती है, उसका कारण 
माता-पिता था उनके संस्कार हैं, पुनजजन्म के मानने की कोई 
आवश्यकता नहीं। परन्तु हमारा यह निश्चित मत हे कि 
[७७ ० प्र७००१६४ ( पेतक-संस्कार-नियम )इन विषमताओं 
का हल नहों हे। क्योंकि अधोलछिखित प्रश्नों का उत्तर 
पुनजन्म ही दे सकता है । 
(१) एक ही माता-पिता की सन्‍्तानों में बरद्धि तथा 
प्रवृत्ति में भेद क्‍यों है ? 
(२) जोड़े (१'फ्ां78) की योग्यताओं, प्रवृत्तियों तथा 
शारीरिक अवस्थाओं में भेद क्‍यों ? 
(३) प्रतिभासम्पन्न बालकों का जन्म मामूली माता-पिता 
के घर में क्यों ? 
(४) बुद्धिमान माता-पिता के घर में सूख बच्चे क्‍यों पेदा 
होते हैं ? 
(५) धर्मात्मा माता-पिता के घर में व्यभिचारी पुत्रों की 
उत्पत्ति क्यों ? 
(६) पापी माता-पिता के घर में घमोत्मा पुत्रों की डटउत्ति 
क्‍्पों? 
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(७) दो भाइयों में एक संगीत का प्रेमी और दूसरा 
दुश्मन । यह विषमता क्यों ? 
०-क्या भाग्य. मे तीन प्रकार के होते हैं;-- 
कोई वस्तु है ? (१) संखित ( &०००7४ाप७(९०० ) जनन्‍्म- 
जन्मान्तर के कृत तथा अभुक्त कर्मों का कोष । क्रियमाण 
कर्म जिनका फल हमें अभी तक नहों मिलता, इसी कर्मंभण्डार 
में जाकर जमा हो जाते हैं। 

(२) प्रारब्ध (7"0 06 ए०77०१ 07४ ॥ ४08 ॥9)-- 
इसी का नाम भाग्य हे। पृूवजन्म के खसंचित कर्मों का धह 
भाग, जिसका फल हमें इस जन्म में भोगना है । 'प्रारब्ध 
कर्मणांभोगादेवक्षयः--'नाभरुक्तक्षीयतेक्म कद्पकोटिशतेरपिः 
बिना भोग के कर्मों का क्षय कभी नहों होत।। खसंचित 
भण्डार से जिन कर्मों का फल हम वतेमान काल में भोम रहे 
हैं उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। इसके अलावा भाग्य कोई वस्तु 
नहीं हे। अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं हे । यदि संसार 
को (0))97700 आकस्प्रिक घटना मान लिया जाय, तो किखी 
भी मलुष्य को अपने कमंफल का भरोसा न'होगा। हम 
बरसों मेहनत करें ओर अन्त में (०7700 आकस्मिक घटना 
के कारण असफल हो जाएँ । 

(३) क्रियमाण--चतंमान काल में जो कम किया जा रहा 
है ओर जिनमें से बहुत-से कर्म संखित की श्रेणी में जुड़ 
जायेंगे । । 


पुनजन्म २७०३ 


५८ केक करे कम नित्य ( 77007779/ ) प्रवाह से अनादि 

प्रारम्भ कब हैं । शरीर और आत्मा का सम्बन्ध होने पर ही 

से है! कर्म होते हैं। यह संसार प्रवाह से अनादि 
है। जीव तथा शरीर का सम्बन्ध इसी प्रकार प्रवाह से 
अनादि है। इसलिए कम का भी प्रारम्भ नहीं है । 

इस प्रकश्ष को इस प्रकार से भी स्पष्ट किया जा 
सकता हैः-- 

(१) संसार में जो खुख-दुःख हैं, वह अकारण नहों; किन्तु 
कम के अटल और सत्य सिद्धान्त के अनुकूल हैं । 

(२) संसार का नियम अंधाधुन्ध नहों; किन्तु एक्र शक्तिशाली 
शालक ओर न्यायकारी परमात्मा की प्रकृति के नियम 
के अनुकूल है | 

(३) सृष्टि के नियम में हमें कोई पदार्थ नवीन प्रतीत नहीं 
होता और न किसी वस्तु का अभाव हे । 

(७) जीव अथवा चेतन आत्मा नाशवान्‌ पदार्थ नहीं और न 
नवीन उत्पन्न सादि, किन्तु अनादि पदाथ है। 

अतः इन बातों पर विचार करने से ,स्पष्ट प्रतीत द्वोता है 
कि आबागमन के सिद्धान्त का मानना सवंथा युक्त है और 
क्रियात्मकरूप से इसे अस्वघीकार करना असम्भव है| 

पॉप की से 'स्वतन्त्रः कत्ता' आत्मा कम करने में स्वतंत्र 

आया ! है, और फल भोगने में परतन्त्र है। कम करने 

में यह स्वतन्त्र आत्मा अनादि कार से पाप तथा पुण्य करता 
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आया है। पापकर्म का उत्पत्तिस्थान मनुष्य का म्िन अन्तः- 
करण है। जितना मनुष्य-जाति पापकर्म करने से निकृत्त होती 
है, उतना ही रूंसार में पाप कम हो जातां है ओर धर्म का 
साम्राज्य कायम होता है तथा जितना अधर्म अधिक होता है, 
उतना ही पाप की वृद्धि होती है। कई मतावलम्बी यह मानते 
हैं कि दुनिया में शेतान ( 98/87) ) पाप का छामेवाला है। 
इस प्रकार परमात्मा के मुकाबले में एक शक्ति मान लेने से 
परमात्मा की सत्ता की हीनता सिद्ध होती हे और शेतान 
को भी परमात्मा के मुकाबले में मानना पड़ता है। अतः 
शेतान नाम की काई स्थतन्‍्त्र शक्ति नहीं हे। बुरे कर्मों को 
ही शेतान कहा जा सकता है। परमात्मा ने अपने ज्ञ,न बेदों के 
द्वारा हमें ध्मोश्रम, पाप पुण्य का ज्ञान दे दिया है। सोचने 
तथा समभने फे लिये बुद्धि दे दी है। अब यदि हम परमात्मा 
की आजा का पालन कर के उस के नियमों के अनुसार 
अपना जीचन व्यनीत करें तो हमें 'अभ्युद्य! लथा 'निःश्रेयस 
दोनों की प्राप्ति होगी अन्यथा जन्म मरण के बन्धन में पड़कर 
नाना प्रकार के दुःखों के भागी होंगे । 


कं, ४ ॥ 
न कई विचारकों का यह ह श्हे कि इस 
का हमें पता संखार में प्रायः जो दुःख हमें उठाने पड़ते हैं 
हक हमे कप उनके अपराधों का भी इसमें पता होना 
मोगना पढ़ताहै चाहिये। बिना अपराध बताये दण्द्‌ देना 


न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। यह हम ऊपर बता भाये हैं 
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व आया पी आज जम अब मम मी शक 


कि पूर्व जन्म की स्मृति हमारे लिये किसी भी अवस्था में 
कंत्याणकारक नहीं ही सकती । इसलिये हमें उन अपराधों 
के ज्ञान होने को भी आवश्यकता नहों । जब खंसार का 
साराचक्र, कायंकारण के अटल नियम से चल रहा है तब 
यह बात भी स्वतः सिद्ध हे कि दुःख तथा खुख पापपुण्य 
का ही परिणाम हैं। कई बार अपने भयकुर कर्मों की याद्‌ 
ही मनुष्य के लिये अत्यन्त अकल्याणकारिणी हा जाना है 
और वह मनुष्य के पाप माग में प्रवृत्त होने के लिये 
सहायक वन जाती है। इस लिये अपने उन भयडुर कार्यों के 
विपय में अज्ञान ही कल्याणकारी है। हमें बहुत सी ऐसो 
बीमारियां भोगती पधती हैं जिन का कारण हमें ज्ञात नहीं 
होता | परन्तु यह अज्ञान, कायकारण के नियम से हमें मुक्त नहीं 
कर सकता | 


चकीीसिजरी सकी र 








५ मुसलमान तथा ईयाइयों का मत है कि 
स्वरग तथा नरक 
की कब्पना. मलुेष्य नेकी करके ( 708४०॥ ) ज़न्नत तथा 
वदी करके (0]])) जहन्नम को जाता हे | झत्यु 
के बाद कब्र में कयामत तक जीव स्वप्नाबस्था में पड़ा रहता है 
और कयामत ([0%ए 0॥ उपघ१४2९४९०७/) के दिन उन्हें ज़गाया 
आता है ओर परमात्मा के सामने पेश किया जाता है। उनके 
कर्मों को तोला जाता है | जिसके बुरे कम रतक्ती भर भी ज्यादा 
हों, उन्हें हमेशा के लिये दुःख भोंगने के लिये जहन्नुम की 
जलती भट्ठी में फेंक दिया जाता है, और ज्ञिनके अच्छे कम' 
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रत्ती भर भी ज्यादा हों; उन्हें अनन्तकार के लिये स्वर्ग के 

अनन्त खुखों का भोग करने के लिये जन्नत में भेज दिया जाता 

है । यह कढपना कितनी मूखंतापूर्ण है, यह थोड़े से विचार खरे 

ही स्पष्ट हो जाता है | 

(१) इतनी देर तक शरीर का कन्र में रहना असम्भव है | वदद 
तो मिट्टी में मिल जाता :है। उसका अस्तित्थ ही नहीं 
रहता प्रश्न यह है कि कुयामत के दिन तक जीवात्मा 
कहां रहते हैं ओर उस अचस्था में वे दुःख भोगते हैं या 
सुख | ओर यदि शरीर से प्रथक्‌ जीवात्मा का कोई 
अस्तित्व नहीं तो शरीर के मिट्टी में मिल जाने के बाद 
उनका कयामत के दिन उठना युक्तिद्दीन तथा बुद्धि- शून्य है। 

(२) इस कढपना में दूसरा भारी दोष यह है कि सान्‍्त कर्मों का 
अनन्त फल केस मिल सकता है । जो कर्म सौ पचास की 
आयु प्राप्त करके किये जायें डनके फल अनन्तकारू तक 
भोगना न्याय संगत नहों | 

(३) तीखरा दोष इस कठपना में यह है कि प्रत्येक कम का तोल 
कर फल नहीं मिलता | थोड़े से अच्छे कम करने से स्व 
और थोड़े से भी बुरे कम करने से नरक का मिलना 
न्‍्यायसंगत नहदों | प्रत्येक कर्म का पृथक्‌ पृथक्‌ फल मिलना 
चाहिये | 

(४) इस कटपना में चौथा दोष यह है कि बदहिश्त में छोटे बड़े 
पद्‌ हैं, सांसारिक जीचों की भांति ईष्यां द्वष हैं। मनुष्य 
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मेथुन करते हैं, मांस खाते हैं | मद्य पीते हैं। यही सोचकर 
सय्यद साहब ने सच कहा है कि यबहिश्त से तो हमारा 
गणिकाग॒ह हजार गुणा उत्कृष्ट हैं। “सत्यान्वेषी संयमी 
वहिश्त की क्‍यों इच्छा करेगा । क्योंकि गद्िश्त की 
इच्छा करने वारा तो हरों के लिये छालायित रहता है 
और वह विषयलोलुप अर्थात्‌ कामी होता हे । 
कब हक़ परस्त जाहिद ज़िन्नत परस्त है, 
हरों पर मर गहा है यह शहवत परस्त है । 
इस्लामी बह्विश्त का नमूना एक कवि ने इस प्रकार से 
स्वींया हे-- 
गोयन्द वहिश्त होज़ो कौसर बाशद 
बांजामये नाबोशहदो शकर बाशद्‌ 
पुरकुन कृदह जिबांद हो बरदस्बमनह 
नकद जहदजार  निसियांवहतर वाशद्‌ 
अर्थात्‌ स्वग में बड़े २ होज और दृध के द्रिया हैं और 
स्वच्छशराब, शहद और शकरा भी हैं। चहां तू अपने प्रेम की 
शराब से भरा हुआ प्याला मेरे हाथ में दे । यह सहसर्ों नकद्‌ 
रुपयों औद स्त्रियों से श्रेष्ठ हे | 
इस प्रकार का स्व कोई भी बुद्धिमान नहीं मान सकता | 
यह तो कल्पित अलिफ लेला की कद्दानियों की भांति कल्प- 
नाओं की एक कहानी हे । 
पुनजन्म द्वारा अपराधी का सुधार इस प्रकार होता है 
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कि वह विवश, परन्खु कर्मों के अनुसार खुधार के थबिचार से, 
उन्‍्मति के पद से च्युत करके, एक स्मरण न रहने घाली योनि 
में छाल दिया जाता है; ओर यहां उसे उस पदार्थ से यंचित 
रखा ज्ञातां हे जिससे कि बह पहले बिगड़ा था। एक योनि 
अथवा कई योनि भोग चुकने के पश्चात्‌ जब वह पुन: मनुष्य 
योनि में आता है तो उले उन पूर्व व्यतीत योनियों का स्मरण 
नहों रहता और जिस रुथान से उसका पतन प्रारम्भ हुआ था, 
डसी पर स्थिर किया जाता है जिससे वह अपना फिर सुधार 
करे। इससे अश्विक उत्तम साधन न्‍यायकरारी परमात्मा की 
ओर से ओर क्या हो सकते हैं ? 

६£--यदि यह खत्य है कि कर्मों के बिना सुख दुःख 
नहीं मिलता तो मनुष्य को किसी प्रकार का परोपकार करने 
की आवश्यकता नहीं रहती (उत्तर) यह निर्विबाद सत्य हे 
कि कर्मों के बिना खुख दुःख नहों मिलते। बाइबल में भी 
इस सत्य का सुन्दर रीति से प्रतिपादन किया गया है। मरत्ती 
को इज्जोल में लिखा हैः-- 

८ मनुष्य का पुत्र अपने स्वग दूतों के साथ अपने पिता की 
महिमा में आयेगा ओर उस समय वह प्रत्येक्ष को अपने 
कर्मों के अनुसार फल देगा” १६-२७ 

४ ओखा न राओ, परमेश्वर हँसी में नहों उड़ाया जाता, 
क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वद्दी कार्टेगा ?--गलरतियों 
के भाम पीलस प्रेरित की पत्री ६-७ 
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“४ क्योंकि तू अपनी बातों से नि्दोष ओर अपनी बातों से 
दोषी ठहराया जायेगा--मती ० १४-३७ | 
“४ बह हर एक को उस के कामों के अनुसार बदला देगा ४ 
रोमियों के नाम पोलुस प्रेरित की पत्री २-७ | 
अब रहा परोपकार करना, यह एक नवीन कम है और 
इस का फल परमेश्वर प्रदान करेगा। देवी दण्ड का तो 
कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, हाँ उसकी आज्ञा पालनाथथ-- 
जिख से कि अपराधी शीघ्र न मर जाये ओर हम भी दण्ड से 
भयभीत रहें --परोपकार करना आवश्यक हे। जिस प्रकार 
वेद ने स्वाश्रय और कर्मवाद का प्रचार किया, उसी प्रकार 
उसने अपने परोक्ष ज्ञान की शक्ति से भविष्य उन्नति का 
मार्ग परोपकार के नियम से बताया ओर साथ ही नास्तिकता 
की विनाशकारी ब्याधि से बचने के लिये, प्रभु परमात्मा के 
पवित्र पथप्रदर्शन से प्रार्थनोपासना का प्रत्यादेश किया । 
१०--(प्रश्न) पुनजन्म के सिद्धान्त के मानने में आयुववेद 
विद्या का निरथथक होना इस लिए सिद्ध होता है कि जब हमने 
यह स्वीकार किया कि समस्त रोग जो मनुष्यों और पशुओं 
को होते हैं, वह सब रोगियों के पूर्व कर्मों के परिणाम और 
फल हैं और कुकर्मों के दण्डरूप हैं तो आयुर्वेदक्ष स्वाभाषिक 
कारणों की खोज क्‍यों करने लगे । और जब विश्वास के 
अनुसार यही स्वीकार कर लिया गया कि दण्डरूप फल अवश्य- 
मिलना है और किसी प्रकार भी सम्भव नहों कि ईश्वर के 
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न्यायालय से वह दंड-विमुक्त कर दिया जाय तो ओपधि- 
उपचार से क्या छाभ, ओर उसके कारण ईश्वर की दया ओर 
अनुग्रह के कारण हमारी क्योंकर देवी न्यायालय के दण्ड से 
रक्षा हो सकती है ओर रागों के निदान ओर चिकित्सा- 
साथन से क्‍या लाभ होगा ? 

( उत्तर ) जिस प्रकार असंयम अथवा कुपथ्य से राग 
अवश्य होता है उसी प्रकार औषधि सेवन से उस रोग की 
निवृत्ति होती है | असंयम बुरा कम है ईएवर इसका फल दुःख 
देता है। इसी प्रकार औषधियों में ईश्चर ने अपनी दयाद्भधुता से 
राग निवारण का प्रभाव उत्पन्न किया हे ओर चेद में उसके 
संचन की आज्ञा है। अतः ईश्वरीय आशज्या के अनुसार ओऔर्षाश्र 
सबन शुभकम है, उसका फल सुख होता है । यदि असंयम से 
रहना कर्म हे तो ओषधि सेदन भी कम हे। प्रत्येक क्मंका फल 
अवश्य मिलता है | साथ में यह भी याद रखना चाहिये कि जब 
तक दुःखकी अवधि समाप्त न हा जाये, दुःख दूर नहों होता | 
व ्व दो आवागमन ए# अत्यन्त विस्तृत शब्द है 
नरक क्या है. जिस में खाम्पूर्ण प्रकार के दण्ड, और पूर्ण 
प्रकार के भाग सम्मिलित हैं। अतः बंदिक श्र्मो नरक और 
स्वर्ग को अवश्य मानते हैं। स्वर्ग के अथ खुख विशेष और 
इसी अवस्था के अनुकूल $ सी धिधारशील सज्जन का कथन 
है कि--  बहिस्त आजाकि आज़ारे न बाशद कसेरा बाकसले 
कारे न बाशद» अर्थात्‌ बहिश्त उस स्थान पर हे कि जहां 
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पर कोई कष्ट नहों है और कोई किसी की सहायता का 
इच्छुक नहीं है । 

२--शरीर के बिना मनुष्य दण्ड ओर फल भोग नहीं 
सकता | अतः जहां और जिस स्थान पर जाकर मजुष्य 
अपने कर्मानुसार सुख दुःख पाता है, वही स्वर्ग ओर नरक है | 


किसी विशेष गृह का नाम स्वर्ग या नरक नहीं । 
श्री पण्डित लेखराम जो आय-मुखाफिर ने पुनजन्म के 


पक्ष की युक्तियां का संक्षेप इस प्र ह्वर से दिया है कि :-- 
१--आवाश्मभन संखार के समस्त पदार्थों में स्थाभा- 
बिक है क्योंकि समस्त पदार्थ आवागमन के चक्र में हैं और 
यह प्राकृतिक नियम हैं। अतः जाबात्मा प्राकतिक नियम 
से विरुद्ध नहीं हो सकता | 
२-सहस्पों जाते हैं ओर सहस्पों आते हैं। य:द एक 
बार जन्म लेना ओर मरना द्वोता तो प्रत्येक जीवात्मा मनुष्य 
के चोले मे प्रझुय के विश्वासियों के कथनाजुसार, प्ररूय 
पर्यन्त रहता, परन्तु ऐसा नहों है | यदि पुनजन्म न मानें तो 
अन्य भमानवसशि भविष्य में उत्पन्न न होनी चाहिये | कई कहते 
हैं कि नवीन जीव आते हैं यह स्थापना अद्युभव विद्या ओर 
बुद्धि के विरुद्ध है, इसके निम्न कारण हैं-- 
(क) जितने शरीर बनते हैं, इसी मिट्टो से बनते हैं, जो 
प्थिवी पर पहले विद्यमान है, कोई नवीन मिट्टी 
नहीं आती | 


२१२ बेंदिक सिद्धान्त दपण 


(ख) जितनी वर्षा होती है, उसी वाष्प से जो पृथिवी 
से उठती है और जो इससे पूव पानी था, कोई 
नवीन उत्पन्न नहों होती | 

(ग) जितने वृक्ष उत्पन्न होते हैं, इसी वत्तमान मिट्टी से 
उत्पन्न होते हैं । अभाव से भाव में नहीं आते | 

(घ) जितनी नदियाँ बहतो हैं, उसी पानी से जो पहले 
नदी से समुद्र में गया | कहीं अभाव से उलकी सत्ता 
का वत्तमान नहों होता | 

(छः) जितने गृह बनते हैं, सब उसी मिद्दटी और उसी 
ईंट ओर उसी पत्थर स--जो पहले पृथिवी पर किसी 
न किसी रूप में विद्यमान हैं--बनते है । 

जब समस्त भोतिक शरीर उसी प्रकृति से बनते हैं 


जिखसे पहिले सहस्यों बन चुके हैं तो स्पष्ट प्रगट हे कि जीव 
भी वही आता है जो पहले किसी शरीर से सम्बन्ध परि- 
त्याग कर चुका है। जिस प्रकार ईश्वर नवीन प्रकृति की 
रचना नहीं करता, किन्तु उसी प्राचीन प्रक्तिा से शरीर की 
रचना करता है उसी प्रकार वही प्राचीन जीव पुनः पुनः 
आते हैं न नवोन उत्पन्न ही होते हैं, ऑर न एक बार ही 
आते हैं | 

४--जो वस्तु अनादि है, उसके गुण कम स्वभाव भी 
अनादि हैं | जीवात्मा चेतन होने के कारण, जड़ और निश्चेष्ट 
नहीं; अपितु कर्म करने का स्वभाव रखते हैं और शरीर 
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धारण करना उनका स्वभाव है। इस प्रकार स्पष्ट प्रकट है 
कि जीव ओर शरीर का संयंग और वियोग अर्थात्‌ पुन- 
जन्म भी, उसके निमित्त भी आवश्यक है । 


५--जीवों का शरीर में विभिन्न खुख दुश्खों का भोगना 
स्पष्ट प्रकट करता है कि यह उनके ही विभिन्न कर्मों का परि- 
णाम है अन्यथा सब जीवों को एक ही प्रकार के फल प्राप्त 
होते हैं। क्योंकि परमेश्वर न्‍्यायकारी है, वह अकारण और 
अनथक किसी को दुःख नहीं देता। एक बालक का स्वस्थ 
उत्पन्न होना ओर दूसरे का अन्धा, लूला, त्ूगडा, कोढ़ी 
उत्पन्न होना पुनजन्म को सिद्ध करता है। 

६-पुनजन्म के अविश्वासी छोग यह स्वीकार करते हैं 
कि इस जन्म के कर्मों के अनुसार ही सस्‍्वग और नरक 
प्राप्त हो जायेगा | 

परन्तु यह बड़ी भारी भूल है | क्योंकि परमेश्वर न्याय 
कारी है, परिमित कामों के लिये नित्य नरक अथवा नित्य स्वर्ग 
दे देना, उसकी न्याय नोति के विरुद्ध है। क्योंकि न्याय यह 
कहता है कि परिमित कर्मों का फर परिमसित ही होना 
चाहिये। अतः जब तक पुनजन्म न माना जावे, ईश्वर के 
ऊपर से आशक्षेप दूर नहों हो सकता और अन्‍्यायी अर्थात्‌ 
परिमित कर्मों के लिये, सदेव के लिये नरक में डालनेवाला 
कभी ईश्वर होने के योग्य नहीं | 

$३--जब सक अपराधी को अवसर न दिया जाये कि 
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फिर अच्छे कम करे तब तक ईश्वर की अपारदयालुता का 
प्रकाश नहीं हो सकता | एक बार जन्म मानने से, उसकी 
सत्ता, दया और अनुग्रह के गुणों से शून्य हो जाती है | 
पुनजन्म के मानते ही यह आशक्षेप दूर हो जाता है ओर मनुष्य 
को सदेव सदाचारी बनने का शुभावसर दिया जाता है | 

८-पुनजन्म के न मानने से एक यह आशक्षेप ईश्वर पर 
आरोपित होता है कि यदि जीव को कर्मों के प्रतिफल में 
नहों तो, क्‍यों दुःख दिया गया | जो इसका उत्तर यह देते 
हैं कि जीव की परीक्षा के नि.मत्त, तो यह एक और आशक्षेप 
ईएचर पर आरोपित करते है। क्योंकि परीक्षा वह करता हे, 
जो मूख हो, जिस ज्ञान न हो, जो अन्‍्तर्यामी नहों। 
परन्तु ईश्वर तो सर्वेश्ञ है । अतः परीक्षा करना स्वेथा 
असत्य है | इस आशक्षेप का निराफरण पुनर्णन्म को माने बिना 
असम्भच हे | 

६-मनुष्य स छूकर काडे मकोड़े तक सभी जीव मरने 
अर्थात्‌ शरीर से सम्ब्न्ध-विच्छेर हा जाने से भय खाते हैं । 
इससे स्पष्ट प्रगट है कि पहले उनका कभी मझुृत्यु अथांत्‌ शरीर 
से सम्बन्ध विच्छेद हो चुका है, अन्यथा जिससे सम्बन्ध न 
रहा हो, उससे मनुष्य भय नहीं करता | 

१०--जीव शरीर में प्रवष्ठ हुआ। उसका प्रवेश कर्मों से 
मानो अथवा अन्धाधथुन्त्र ईश्वर की आज्ञा से जानो। जिस 
प्रकार भी मानों, इस पर एक प्रश्च उत्पन्न होता है कि जिस 


नी अटी।. बीती जरीय जीत जा अर ज्स् 


पुनजन्म २१५ 


5. नी तल जी 


ईश्वर ने इसको अब शरार से संयुक्त किया, कोई कारण घचिदित 
हीं फ. कक श्ः 

नहीं होता कि इस शरोर से पूर्व ओर पश्चात्‌ उसकी आज्ञा 

ऐसो आवश्यक्तायुक्त न हो सके; यद्यपि सम्रस्त सृष्टि नियम 


इसका सहायक दे | अतः पुनजन्म को अस्वीकार करना मानो 
सश्टिनियम को अखीकार करना है | 

:१-भले और बुरे जीव शरीर परित्याग करने के 
पश्चात्‌ प्रढय के काल तक एक रुथान पर रकखे जायेगे अथवा 


कर्मो के अनुसार विभिन्न स्थानों अथवा शरीरों में ? यदि 
कर्मों के अनुसार पृथक पृथक रहते हैं तो फल मिल चुका, 
प्रछझय की आवश्यकता नहीं | ओर यदि एक हीं स्थान में भरे 
जाते हैं तो अत्यन्त अन्याग--और ऐसा ही अन्धेर कयामन में 
हागा | अतः यह सरल माग है कि उनका कर्मों के अनुसार 
फल मिलेगा, कथामत की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि 
ईश्वर का कोई भी काये निरथक नहीं। यद्यपि कुयामन के 
स्वीकार करने से ईश्वर के गुण, न्याय और दया दोनों इस 
समय व्यथ सिद्ध हाते हैं। अतः पुनजन्म द्वी ऐसा दृढ़, यथाथ 
ओर खत्यमाग हे कि जिसके स्वीकार करने से परमेश्वर 
की सत्ता सभी दोषों से मुक्त हो ज्ञाती है | 

व हाज़ा तरीकुल सवाब वमस्लहे लाजवाब | 

यह नियम पुण्यप्रर और यह मन्तब्य लाजवाब है। 


क्या कुरान में वत्तमान मुसलमान यद्यपि पुन्न्म के 
पुनजन्स का सिद्धान्त को नहीं मानते परन्तु कुरान में 
30202 कई ऐसी आयतें उपलब्ध होती हैं जिन में 
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ब् नी अर लि भव जा वसीम... पर. >म>गएरिकि, 


कि पुनजन्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया हे। 

१०“बलकद अलिस्तु मु्ज़ीना अबअतद मिनकम्‌ फिल्सब्ते 
क़कटना लहुम्‌ कनु क़िरद्ता खासिईनू-क़ुरभआन सूरये बक्र | 

तुम से उन मनुष्यों का, जिन्होंने शनित्रार के दिन सीमा 
का उल्लंघन किया जाना, जाता है। फिर हमने उन को कहां 
कि तुम बन्द्र बन जाओ ख्वार हो | 

२-फ़लम्मा अनू मिनू मानह अनहाी फ़छुझमा लहुम कून 
क्विरद्ताखसिईन्‌ सूरये अअराफ़ | 

जो काम इन से छुडाया गया था, उसे इन्होंने उचित 

समभका, अतः हमने उन से कहा कि तुम बन्दर हो जाओ 
ओर खराब हो | 

३--इन्नलज्ञीना कफ़रू विआयातिना सौफ़ा चुस्लीहिम 
नारन्‌ कुछमा नज्ञिजत्‌ जूलूदोहम्‌ बदुल्‍नाहुम ज्ुलूदन गेरहा 
लियजूकुल अजाबा इन्नल्लाहा काना अज्ञोजन हकीमू । 
सूरये अनआम | 

जिन्होंने हमारी आयतों को अस्वीकार कर के उन से 

कुफ किया, उन्हें हम अश्नि में डालेंगे और वहां पर जिस 
समय उन के शरीर जल जावेंगे, हम उन के शरीरों के 
परिवत्तेन में उन्हें अन्य शरीर देंगे, जिस से कि दण्ड को 
चखते रहें निश्चय, अलाह तगा ओर बुद्धिमान है | 

४--ला तहसीनलज्ञीना कतलू फी सबी लिल्लाहे अन्वातन- 
सूरये इम्नान । 
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उनको जो खुदाके माग में कटल हुए हैं->-मुतक मत समझो । 

तप्सीर हुसेनी में लिखा है--जो लोग दीन की लड़ाई 
में मारे गये, उनको खुदा ने हरे पक्षियों की यानि में उत्पन्न 
किया है; जो बहिश्त की वायु में उड़ने हैं, बहिश्त के वृक्ष 
पर घोंसला बनाते हैं, कौसर नहर का पानी पोते हैं और 
अश में उनके प्रकाश के लिये तारागण रूपी काड़-फानूल लगे 
हुए हैं । ( ज़ि० १ पृ० ८६ ) 

निएकात में लिखा हे कि हमने इन्हें उत्पन्न किया हैं, 
हम जब चाहें इन की दह बदल दें, जब चाहें इन्हें मार दें 
और जब चाहें फिर दूसरा रुप दे दें | (जि> ४ पू० ५६१ ) 

इस प्रकार से यह स्पष्ट हे कि पुनजन्म का सिद्धान्त 
अत्यन्त प्राच्नीन है और एक समय समस्त संसार इस को 
मानता था | सभी समय देशों के विद्वानों तथा बुद्धिमानों का 
इस पर विश्वास था। यूनान, मिस्र, रास, भारत, ईरान, 
स्रीन, मेक्सिको ओर पीरू के बुद्धिमान छोग इस के 
अनुयायी थे, इसो प्रकार अरब, तातार रूम, आस्ट्रेलिया 
तथा उत्तरीय अमेरिका के निवासी इस पर विश्वास करते 
थे। संसार का कोई भी देश ऐसा नहों था जिस का इस 
क्रियात्मिक सिद्धान्त स गहरा सम्बन्ध न हों | समस्त 
प्राचीन इतिहास इस पर सहमत है कि जिस समय संसार 
में सम्यता, शान्ति का राज्य था, समस्त संसार में ए# ही 
बेदिक धर्म फेल रहा था। उस समय भी यह पवित्र सिद्धांत 
सब पिपासित हृदयों की पिपासा को शान्त कर रहा था | 





अंध्टस अध्याय 
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अवतारवाद 


तीसरे अध्याय में ईश्वर के स्वरूप के विषय में विचार 
करते हुए हमने अवतारबवाद पर थोड़ा-सा प्रकाश डाला 
था। इस विपय के आवश्यक हाने से इस पर अलग अध्याय 
लिखने की आवश्यकता समझ कर इस अध्याय में “प्रश्नोत्तर' 
रूप से अवतारबाद के सिद्धान्त की मीमांसा करने का 
यत्न कर गे । 

प्रश्ष--अवतार क्‍या है? (उत्तर ) अवतार का अथ 
उतरना है | अवतार शब्द्‌ अब पूवेक तू धातु से बनता है । इसका 
अथ उतरना होता है । अवतार शब्द का प्रयोग सबंब्यापक 
परमात्मा में नहीं घट सकता ! सर्वव्यापक में इस को प्रयुक्त 
करना अज्ञान है। परमात्मा कहीं आकाश में किसी सिंहासन 
पर तो बेठा दी नहीं जो वहाँ से उत्तर कर आया हो। 
वास्तव में अबतार के अर्थ समभने में लोगों ने भूल की है । 
उदाहरणार्थ युशिष्ठटिर को लोग धर्म का अवतार कहते हैं। 
तो क्‍या धर्म कोई ऐसी वस्तु हे जिस का अवतार हुआ 
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न] 


करता हे। आज़ कल लोकिक भाषा में सत्य बोलनेवाले 
मनुष्य को भी श्रम का अवतार कहा जाता है। जो आदमी 
बहुत क्राधी हो उसे दुवांसा या यम का अवतार कहते हैं। 
इस का तात्पये यही है कि जिस में धरम का अंश अधिक 
विद्यमान्‌ हो उस धर्मावतार कह देते हैं। इसी प्रकार जिस 
पुरुष में ईश्वरीय ग्रण अधिक मात्रा में हों, उन्हें ईश्वर का 
अवतार कहा जाता हे । इसका यह तात्पय नहों कि ईश्वर ने 
अवतार छे लिया हे परन्तु ईश्वर के शुभ गुणों को अपने 
अन्दर भ्रारण करनेवाले का ईश्वरावतार कहा जा सकता हे | 
भगवान कृष्ण ने गाता में लिखा हे :-- 
यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्मत्त्वं श्रीमदूजितसत वा । 
तत्तद्वावगच्छ त्व॑ ममतजोंडशसंभवम्‌ ॥ 

संसार में जितने प्राणी ऐश्वयवान्‌ हों, श्रीमान्‌ ओर 
उन्नत हों उन सब का भगवान्‌ का अंश समभना चाहिये । 
इस से यह स्पष्ट हो गया हे कि इस प्रकार से लाखों अवतार 
संसार में हा सकते हैं। पर व ईश्वर नहों माने जा सकते। 
राम कृष्णादि मर्यादापुरुषात्तम ओर लोकात्तर गुणों से 
युक्त होने के कारण महापुरुष माने जा सकते हैं, परन्तु 
ईश्वर नहों | ईश्वर ख्वव्यापक होने से अवतार नहीं लेता, 
क्योंकि अवतार एकदेशीय पदार्थ में घटता हे; सर्वेव्यापक में 
नहीं । जिस समय धघम की हानि और अधम की प्रवछता 
होती है उस समय परमात्मा के अटल नियमों के अन्लुसार 
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है ग्द् पु २ के ० 
कोई महापुरुष पेदा होके अपने लोकोत्तर गुणों से धर्म की 
₹ का क कु 
मयांदा स्थापित करता हैे। उन्हें ही लोग भक्ति, प्रेम तथा 
अज्ञानता के वश में हो कर ईश्वर मानने लग जाते हैं। ईश्वर 
का अथ समथ है| जिसे साधारण जनता ने अधिक शक्तिशाली 
पाया उसे ही ईश्वर मान लिया और उन को ईश्वर का 
पूरा रूप देने के लिये उनके साथ अलोकिक घटनायें जोंड कर 
उन्हें पूरा ईश्वर बना देते थे ताकि साधारण जनता का 
विश्वास उन के ईश्वरत्व पर से न हटे | 
बे वर तो कई लागों का चिच्रार है कि ईश्वर 
उसय लिड़् नह साकार ऑर निराकार दोनों है। इस बात का 
हो सकता ? ८. 50 >> न 
उत्तर हम सनातनियों के परम मान्य शुरू 
स्वामी शंकराचार्य के शब्दों में देते हैं: --- 
््‌ * के छू 
न स्थानतोपि परस्योभयलिज्जञं सवंत्र हि । वंदान्तसूत्र । 
सूतार्थ--उपाधि योग से भी परमात्मा का डसय लिंग 
( साकार-निराकार ) नहीं हो खकता। क्योंकि श्रुति में लवश्न 
ही ब्रह्म की निविशेष ही प्रतिपादन किया गया है! इस पर 
भाष्य करते हुए शंकर स्वामी लिखते हैं कि “सुषुप्त्यादि में 
जीव उपाध्रि के नष्ट हो जाने पर जिस ब्रह्म से मिल जाता है 
उल्लकके स्थरूप का वर्णन यहाँ पर श्रुतिआधार से किया जाता 
है। ब्रह्म को प्रतिपादन करने बाली दोनों प्रकार की 
$ हैं भी श रू श 
अ्रतियाँ पाई जातो हैं यथा--सवंकमो, सर्वेकामः खवगन्धः 
सर्वरसः ( छां० ३-१४-२ ) इत्यादि श्रतियों में ब्रह्म का वर्णन 
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सबविशेष हे। अस्थूलमनण्वमहस्वमदोध॑मभ्‌। ( क्षृदु० ३-८ ) 
इन श्रतियों में ब्रह्म का वर्णन निर्विशेष है। इन दोनों 
प्रकार की श्रुतियों में त्रह्म को दानों प्रकार का सचविशेष और 
निविशेष ग्रहण करना चाहिये अथवा एक प्रकार का। और 
यदि एक ही प्रकार का माना जाय तो क्या वह सविशेष 
गिना जाये या निविशेष, इसकी प्रीमांसा की जाती है। दोनों 
प्रकार की श्रुतियों की प्राप्ति होने से वह दोनों प्रकार का हे। 
ऐसा प्राप्त होने पर हम कह सकते है कि ब्रह्म के दो रूप 
स्वाभाविक नहों हो सकते । एक ही वस्तु स्वभाव से रूपादि 
विशेष से युक्त भी हो, और रूपादि हीन भी हो | इस बात 
में पारस्परिक विरोध होने पर इस कोई मान नहों स्कता। 
यदि कही कि पृथ्वी आदि क्‍या उपाधि के योग से साकार 
निराकार हो सकते हैं ता यह भी नहीं होलकता। क्योंकि 
अस्वच्छ का अभिनिवेश केवल भ्रम मात्र है |(अर्थात्‌ उस में जो 
अस्वच्छता दाख पड़ती है वह भ्रम है ) स्फटिक उउ्ज््चल होता है 
उस को यदि छाल रंग का खंयाग हों जाये तो उस का 
स्वाभाविक रूप तो स्वच्छ ही रहेगा। जो रंग से उस में 
ललाई द॒!खती है वह तो श्रम-मात्र हे, वास्तविक नहीं । इसका 
कारण यह है कि उपाधि की उपस्थिति अविद्या से हुआ 
करती दे । 


इसलिये यदि सविशेष और निविशेष वाक्यों में किसी 
एक का, ब्रह्मस्थरूप निधारण के लिये ग्रहण किया जाये तो 
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च्ज्ज 


समस्त विशेष रहित निर्विकल्प को ही ब्रह्म स्वीकार करना 
पड़ेगा । इसके विपरीत नहीं। क्योंकि ब्रह्मस्वरूप को प्रति 
पादन करनेवाली “अशब्दमस्पर्श मरूपमव्ययम” इत्यादि 
श्रत्तियों में ब्रह्म समस्त विशेषों से रहित ही उपदिष्ट हुआ है । 
अर्थात्‌ श्रुतियों में ब्रह्म का स्वरूप निराकार ही प्रतिपादन 
किया है | इस प्रश्न का उत्तर क्रि ब्रह्म का रूप क्‍या है ? यह हे-- 
आह च तन्मात्रम्‌ ॥ ३-२-१६॥ 
इस ब्रह्म का रूप केवछ चेतन्य मात्र हे। चेतन्य से भिन्न 
ब्रह्म का अन्य कोई रूप नहीं है। अर्थात्‌ संसार में जितनी चीजमुँं 
दिखाई देती हैं वे सब त्रिगुणात्मक हैं। तीनों गुण प्रकृति के 
हैं, परमात्मा के नहीं। वह तो नि*ण है | वह कभी भी आँख 
सर दिखाई नहों दे सकता | अर्थात्‌ परमात्मा साकार नहीं । 
वह निगुण है अतः डसका भी रूप नहीं। 
शिवपुराण में लिखा है कि-- 
नचाध्यभिनिवेशोड्स्य कुशलाकुशलान्यपि । 
कमारणि तद्विपाकश्व सुखदुःखेचतत्फले ॥४॥ 
आशयेनोपिसम्बन्ध: संस्कारे: कर्मशामपि । 
भोगैश्व भोगसंस्कारे: कालत्रितयगोचरे: ।॥५॥ 
वायुसंहिता ७ ख० २ अर० ६। 
न कोई अभिनिवेश, मुत्युभय, न कुशल और अकुशरूू 
कम ओर नाहीं उनका विपाक खुख-ठुःख, ओर उनके फल 
जाति आयु और भोग रूप। विपाक के समान वासना से 


अवतारबाद श्२३ 


इसका कोई सम्बन्ध नहीं ऑर ना हीं कर्मों के संस्कारों के 
साथ कोई संपक, और न ही भोग, और न तीन कालों में 
होने वाले भोगों के संस्कार उसमें होते हैं। अर्थात्‌ ईश्वर 
शुभाशुभ कम तथा उसके खुख दुःखादि रूप फलसे रदित 
है। योग दर्शन में कहा है--'क्लेश कर्म विपाकाशयेरपरामसष्ठः 
पुरुषविशेषई श्वर:' । इस घिद्धान्तके रहते हुए राम रकृष्णादि 
को अवतार नहों माना जा सकता, क्योंकि उनमें ये लक्षण 
नथे। 


प्रश्ध--साकारवादी प्रायः “द्वे बाव ब्रह्मणोरुपेमूर्त चेवा सूरत 
सच यह वाक्य पेरा करके ब्रह्म के दो रूप होने का प्रमाण देते हैं । 
इसके सम्बन्ध में “प्रकृततावत्तवं हिप्रतिषेधति ततोब्रवीतिच 
भूयः” ३-२-६ का भाष्य करते हुये शंकर स्वामी लिखते हैं :-- 
“क्थंहि शार्त्रं स्वयमेय ब्रह्मणा। रूपद्वयंदशयित्वा स्वयमेव पुनः 
प्रतिषेधति--प्रक्षालनाद्धिपंकस्य दूरादस्पशंनं वरमिति। यतो 
नेदं शास्त्र प्रतिपाद्यत्वेन ब्रह्मणोरूपद्वयंद्शयति छोकप्रसिद्धं तुइृद 
रूपद्यं ब्रह्मणि कल्पितं पराम्छशति प्रतिषंध्यत्वाय शुद्धत्रह्मस्वरूप 
प्रतिपधादनाय चेति निरवद्यमिति संक्षेपतः । शास्त्र ब्रह्म के 
दो रूप स्वयं बतलाकर फिर क्‍यों प्रतिषेंध करता है। यह शास्त्र 
ब्रह्म के दो रूपों का प्रतिपादन नहों करता । लोकप्रसिद्ध 
ये दो रूप ब्रह्म में कल्पित हैं ऐसा डपदेश प्रतिषेध के लिये 
ही किया है ओर ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को प्रतिपादन करने के 
लिये। भाव यह है कि प्रथिवी, अप , तेज, वायु, आकाश 


कि 
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इन भोतिक पदार्थों में वायु और आक्राश अमूत्त ओर शेष मूल 
हैं । चूंकि दोनों में परमात्मा व्यापक है इसलिये इस उपचार 
से दो रूपवाला कहा दे, वास्तव में उसका कोई रूप नहीं।”' 

प्रश्ष--क्या वेद में भी अचतार निर्षधक कोई स्पष्ट मन्त्र हे ? 


उत्तर--है। यथा--“सपयंगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविरं- 
शुद्धमपापविद्धमू । कविमंनीषी परिभूःस्वयम्भूर्याथातथ्य- 
तोड्थानव्यद्धाच्छाश्वती म्यः समाभ्यः । यज्जु ० ७०-८ | 
हे मनुष्या | जो ब्रह्म (शुक्रप ) शीघ्रकारी, स्वशक्तिमान्‌ 
(अकायं) स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रद्दित (अब्वणं) छिद्र रहित 
(अस्नाविरम्‌ ) नाड़ी आदि के सम्बन्ध रूप बन्धन सं रहित 
(शुद्धम्‌ )अविद्यादि दोषों से रहित (अपापविद्धम ) जो पापमुक्त, 
पापक्रारी और पाप में प्रीति करनेवाला नहों होता (परि- 
अगात्‌) सब ओर से व्याप्त है। (कथिः) खवज्ञ (मनीषा) सब 
ज्ीयों के मनों की वृक्षियों को जाननेबाला ओर (परिभू:) 
दुछ पापियों का तिरस्कार करनेवाला, अनादि स्वरूप जिसके 
संयोग से उत्पत्ति, विभाग से नाश, माता-विता, गर्भवास, 
जन्म-वृद्धि ओर मरण नहीं होते, वह परमात्मा (शाश्वतीभ्य:) 
सनातन अनादिस्वरूप अपने स्वरूप से उत्पन्न ओर विनाश 
रहित (समाभ्यः ) प्रज्ञाओं के लिये (याथातथ्यतः) यथार्थ 
भाव से, अर्थात्‌ बेद द्वारा सब पदार्थों को (व्यद्धात) विशेष 
करके बनाता है, वही परमेश्वर तुम लोगों को उपासना करने 
योग्य है। इसका भाष्य शंकर स्वामी ने इस प्रकार किया हे :--- 
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सपयेगात-सयथोक्त आत्मा पर्यगात्‌-परिसमन्तात्‌ अगात्‌ 
गातवान आकाशवद्‌ व्यापीत्यर्थ:। अर्थात्‌ वह परमास्मां 
आकाश के समान सर्वत्र व्यापक है। शुक्र शुद्ध ज्योतिष्मददी- 
प्तिमानित्यर्थ: | प्रकाशमान है । अकायं अशरीरं लिंगशरीर 
वर्जित इत्यर्थः | जो लिग शरीर रहित है| अब्॒णं अक्षतं क्षत- 
रहितम्‌ जिसमें कोई बरण न हो। अस्नाविरभ | अश्रणमस्नाविरमपि 
त्यादिभ्यांस्थूल शरीर प्रतिपथः | अवण और असनाविर इन 
दो विशेषणों से परमात्मा के स्थूल शरीर का निषेध हे। 
शुद्धम्‌। निमलमविद्यामलरहित मिति कारण शरीर प्रतिषेधः | 
यह शुद्ध अर्थात्‌ अविद्यादिमल रहित है इस से कारण शरीर 
का प्रतिषेध है। इत्यादि | महीधरने 'अकाय' का अथ “न कार्य 
शरीरं यस्यतत्‌” किया है । अकायत्वादेव शुद्धमनुपहतसत्व 
रजस्तमोभिः | अर्थात्‌ सत्व रज़ तम इन प्रकृति गुणों से दुषित 
नहीं है । इस मन्त्र के इन तीनों भाष्यों में ईश्वर के निरा- 
कारत्व का ही प्रतिपादन किया गया है | साथ ही स्वामी जी 
तथा शंकर ने परमात्मा के स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण इन 
तीनों शरोरों का प्रतिषेत् कर दिया है | इसी भाव को 
उपनिषद्‌ का निम्न मन्त्र ओर भा रुपष्ट करता है | 

(२) नतस्य कार्य करणं च विद्यत न तत्समश्चान्भ्यधिकश्च 

दृश्यते । परास्यशक्तिविविधेव श्रुयते । स्वाभाविकी ज्ञानबल 

क्रिया च। श्वेताश्वतरोंपनिषद्‌ । 

शंकराचाय इस मंत्र का अथ लिखते हैं किः-- 
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“जतस्थ कार्यशरीरं करणं चअक्षरादि विद्यते” अर्थात 
उस परमात्मा का शरीर तथा इन्द्रियां नहों हैं । 
(६) जन्म निरोध॑ प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनोहि प्रवदन्ति 
नित्यम्‌ । श्वे० ४-२१ | 
ब्रह्मतगादी लोग परमात्मा का जन्म नहों मानते | 
प्रक्ष--अभ्रियेथैको भुवनं प्रविष्टो रूपंरूपं प्रतिरूपो वभूव । 
एकस्तथासवभूतान्तरात्मा रूप॑ रूपं प्रति रूपं बहिश्व ॥ 
जेसे एक ही अश्नि भुवन में प्रविष्ट होकर जेसी लकड़ी 
पाता है, बेला ही आकार धारण कर लेता है, वेसे ही समस्त 
भूतों का आत्मा ईश्वर, रूप के अनुकूल शरार धारण करता 
है और बाहर भी रहता हे | 

उत्तर--'इस मन्त्र में शरीर धारण करता है! यहाँ 
किसी पद्‌ का अथथ नहों है। इसका स्पष्ट अथ यह है कि “जेसे 
एक दी अश्नि भुवन में प्रविष्ठ होकर तदाकार होरहा है। उसी 
प्रकार एक ही परमात्मा प्रत्येक रूपवान पदार्थ में तदाकार 
होरहा हे। तदाकार का तात्पय है कि जैस किसी गोल लोह 
पिण्ड को अज्लनि में डाल दिया जाय ता उस गोल लोह 
पिण्ड में सर्वत्र बाहिर भीतर अश्नवि ही नज़॒र आयेगी। अर्थात्‌ 
लोद्दे का जैला आकार होता हैँ उसी प्रडार सम्पूर्ण पदार्थों 
में परमात्मा छोह पिण्ड में अपन के समान, तदाकार होरहा 
है। जिस प्रकार उस लोहपिण्ड को अप्नि का निजी शरीर नहीं 
कह सकते, उसी प्रकार प्रत्येक रूपवान पदार्थ को परमात्मा का 


जज न 
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रूप नहीं कह सकते | साथ में यह भी समभना चाहिये कि पर- 
मात्मा जिगुणातीत तथा सत््यातिसूक्ष्म हे। वह अश्निमें भी 
व्यापक है। अश्नि प्राकृतिक है| 
प्रश्ष--प्रजापतिश्चर तिगर्भ अन्तग्जायमानों बहुधाविजायते। 
तस्ययोनि परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन हि तम्थुभुवनानि विश्वा ॥| 
हे मनुप्यो ( अज्ञायमानः ) अपने स्वरूप से ही, उत्यश्न न 
होनेवाला (प्रजापति; ) प्रजा का रक्षक जगदीश्वर ( गर्भ ) 
गर्भस्थ जायवात्मा और (अन्तः ) सब के हृदय में ( चरति ) 
बिचरता है। और ( बहुघा ) बहुत प्रकार से ( विजायने ) 
विशेष कर प्रकट होता हे ( तख्ययोनि ) उस प्रज्ञापति को 
योनि को ( धीराः ) ध्यानशीछ विढ,न ( पश्यन्ति ) देखते है । 
इस मन्त्र में ( गर्भ ) का अर्थ गर्भस्थ जीच लक्षणा से क्रिया 
गया है | जेल ( नमोवरंण्य ) यज्ञु ० ६-३१ में नमस्थेः वरेण्यम्‌-- 
आकाश में रहने वाले देवों से प्राथनीय--जेसे इस मन्नत्र में 
महीधर ने--नभ का अर्थ “नभस्थ:ः देवे:” किया हे उसी प्रकार 
वार्भी! का अर्थ गर्भस्थ परमात्मा है। दुख मन्त्र मे योनि! का 
अथ स्वरूप है। स्वरूप का तात्पय आकार नही है परन्तु 
“रूप्पते अनेनइति रूपम! इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस से 
जाना जासके, वह रूप कहलाता हे।इस मन्त्र में 'विजायते' 
पद से सनातनी पण्डित अवतार का अथ लेते है। विजायते 
का अर्थ प्रकट होना है। इस का अर्थ अवतार लेना किसी 
कोष या भाष्यकार ने नहीं किया। रूघयं महीघर ने भी 


+२ हे 
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इस का अ्थं अवतार या जन्‍म लेना नहीं किया। इस का 
स्पष्ठ भाव यह है कि “वह अन्तः;करण में प्रकट होता है। 
उसी अन्तःकरण में प्रकट परमात्मा के स्वरूप को ब्रह्मज्ञानी 
देग्वते हैं। यदि स्वरूप का अथ आकार कर छिया जाये तो 
इस मन्ज का यह भाग “उस ईश्वर के स्वरूप को धीर देखते हैं' 
निशरर्थक हो जायेगा। क्योंकि जब वह शरीरी हो गया तो उसे 
सब ही देखेंगे । इसी प्रकार 'विजायते' का अथ, अवतार लेता 
है, यह मानने पर निम्न दोष आयेगे | 

(१) परमात्मा सब्चिदानन्द है | शरोरी होने से खुख्त दुःख 

का भागी होगा | 

(२) 'सपयंगात्‌' इत्यादि श्रुनियों ले विरोध होगा। 

(३) क्लुंश कम इत्यादि योग सिद्धान्त स विराध होगा | 

प्रश्ष--जी वात्मा अजन्मा हो कर जन्म धारण करता है 
तो क्या ईश्वर इतनी भी सामथ्य नहीं रखता कि वह जन्म 
घधरारण कर सके।| जीव अजन्मा हा कर शरीर धारण कर ले, 
ओर ईश्वर न कर सके ? 

उत्तर--भोगायतनंशरी रम!” यह शरीर खुख दुःख भोग 
के लिये मिलता हे। जीव कम करता है। कम का फल 
भोगने के लिये उसे शरीर भें आना ही चाहिये | ईश्वर 
जीव से भिन्न है उसे सुख दुःख भोगना नहों पड़ता फिर 
उस का दारौर केसे हो सकता है। ईश्वर कलश, कम के 
फल तथा वासनाओं से रहित है, अत: उस का शरीर 
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घरारण करना बन ही नहों सकता। जीवात्मा के जन्म में 
उस का कम कारण है। परन्तु परमात्मा के जन्म में क्या 
कारण हो सकता है। 'कारणाभावात्कायोभाव- कारण के 
अभाव में कार्य का अभाव स्वयं सिद्ध हें 

प्रक्ष परमात्मा के जन्म लेने में भक्ति कारण हैे। 
उदाहरणार्थ अकबर ने बोरबछ से पूछा कि ईश्वर अवतार 
क्यों छेता है ? बीरबल ने छः मास का अवकाश मांगा | वीरबल ने 
एक कारीगर के द्वारा बादशाह के लड़के की शक्रल का 
एक मोस का लड़का बनवाया। एक दिन बादशाह हवा खाने 
के लिये नाव पर सवार हुए ओर बीरबल की राह देखने 
लगे। इतने में वीरबल उस लड़के को ले ऋर आ पहुँचा । 
नाव पर सवार हुआ | जब नाव मभभधार में पहुंची तो 
बीरबल ने बहाने से उस लड़के को धार में छोड़ दिया और 
चिल्ला उठा कि लड़का पानी में गिर गया। बस क्या था 
बादशाह स्वयं जल में कूद पड़ा ओर जब लड़के को पकड़ कर 
ले आया तो उसे मालूम हुआ कि यह लड़का मोम का है। 
वीरबल पर बहुत नाराज़ हुआ ओर बोला कि तुमने इतनी 
घष्ठता क्यों की | यह सुन कर वीरबल बोला--हज्जयूर को भी 
इतनी जढदी नहों करनों चाहिये थी। आप के पास इतने 
नौकर चाकर होते हुए भी, आप जल में क्यों कूद पड़े । 
बादशाह ने कहा कि में अपने पुत्र के प्रेम में पागल हो गया 
था। इस लिये हुक्म देने की अपेक्षा स्वयं ही जल में कूद- 
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पड़ा। वीरबल ने कहा बादशाह हजूर यह उस दिन के अवतार 
के प्रश्ष का उत्तर है। जब भक्त पर कष्ट पड़ता है तो वह 
प्रभु और किसी को आज्ञा न दे कर प्रेम में स्वयं दोड़ 
पड़ना हे | 

उत्तर--इस कहानी से अज्ञानियों को संतोष हो खकता 
है। राजा अज्ञानी था उस पता न था कि यह मोम का लड़का 
था | यदि उसे माल्म होता तो वह कभी न कूदता | राजा 
के जल में कूदने का कारण उस का अज्ञान है। परमात्मा 
अज्ञानी नहीं। अनः यह उदाहरण विषम है | साथ द्वी जो 
परमात्मा बिना शरीर के ही इस महान्‌ ब्रह्माण्ड का संचालन, 
उत्पक्षि, स्थिति या प्रठढय करता है उस को दुष्टों को मारने 
तथा भक्तों को रक्षा के लिये शरीर घारण की काई आवश्यकता 
ही नहों। वह जिस प्रकार अपनी व्यापकता से सृष्टि उत्पन्न 
करता है उसी व्यापकता से उपयुक्त कार्य भी कर सकता है। 
साथ ही यह बात भी उल्लेखनीय है कि २४ अचताएों में सर 
केवल राम कृष्ण को हो भक्तों ने बुलाया है। परशुराम, 
चाराह, मत्स्य , कच्छप इत्यादि के अवतार के लिये किस भक्त ने 
पुकारा ? और क्या अब भक्त नहीं हैं? अब उन की पुकार 
पर अबतार क्यों नहों हाता ? उसे तो प्रति दिन अवतार 
लेना चाहिये क्योंकि किसी न किसी भक्त पर संकट पड़ा ही 
रहता है। इस समय तो अवतार की अत्यन्त आवश्यकता दे 
क्योंकि करोड़ों गौ मारी जाती हैं। ब्राह्मणों पर बहुत 
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विपक्ति हे। आज कंस तथा रावण जे सेंकड़ों राक्षस 
संसार को कष्ट दे रहे है | 

प्रक्ष--यदि निराकार से साक्रार नहीं हा सकता, ता वह 
सब शक्तिमान केसे ? 

उत्तर--क्या परमात्म, अपने राज्य से किसो का निकाल 
सकता है? या वह अपना बाप बना सकता है। इस का 
उत्तर नहों के सिवाय ओर क्या हा सकता है। तब क्या वह 
सवशक्तिमान नहीं माना जायेगा | 

प्रक्ष-जब वह अबतार लेता नहीं, तो संसार में अवतार 
शब्द की सत्ता क्यों हे ? 

उत्तर--अबतार शब्द का अर्थ उतरना है। अब उपसरग्ग- 
पूवंक तृ धातु से बना है। कहपद्रम थह काठ्पनिक वृक्ष है, 
इस की सत्ता ही नहीं, पर नाम है| 
प्रक्ष--यथा जड़ तरव अश्नि एक रस होने पर भी साकार 

हो जाती है। उसी प्रकार परमात्मा एक रस होने पर भी 
साकार हो जाता है | 

उत्तर--अश्नि को एक रस कहना भूल है। एक रस का 
अथथ स्वेत्र एक समान, विकार हीन है। सिवाय परमात्मा 
के ओर कोई पदाथ एक रस नहों। यदि अश्नि को एक रस 
मानें तो उसे परमात्मा में भी व्यापक मानना पड़ेगा | 

अग्नि इत्यादि सावयव पदार्थ होने से कार्य हैं। कार्य 
कभी भी एक रस नहों रहता | परमात्मा निरवयव 
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पदार्थ एक रस है उस में कभी विकार नहीं होता। 
प्रक्ष-जेसे वायु को एक यन्त्र में भर लेने से सर्वत्र 
को वायु उस में नहीं आ जाती | यदि ऐसा हो “जाय तो सब 
ही प्राणी मर जायें। जब वायु में इतनी शक्ति है तो क्या 
परमात्मा में वायु ज्ञितकी भी शक्ति नहीं है ? 
उत्तर--यह द्ृष्टान्त विषम है । क्योंकि वायु और अश्नि 
सर्वब्यापक नहीं । अज्नि जल परमाणुओं तथा आत्मा में व्यापक 
नहीं । उसी प्रकार जल परमाणु भी आत्मा में व्यापक नहीं । 
सावयव पदार्थों का आना जाना बन सकता है| वायु फुटबाल 
के थेले में अथवा साइकल के ट्यूब में न था, तब यन्त्र द्वारा 
उस में हवा भरी गई । क्या परमात्मा भी ऐसा ही है। यदि 
नहीं, तो यह द्वष्टान्त विषम है | परमात्मा के सबंब्यापक कूटरुथ 
होने से उस का आना जाना बन ही नहों सकता | 
प्रक्ष-वेद के निम्न मन्त्र में बाराह अवतार का वणन है 
वाराहेण प्रथिवी संविदाना सूकराय विजिहीत मगाय । 
अथवे कार्ड १० अनुवाक १। 
अर्थात्‌ वाराह रूपचारी प्रज्ञापति ने इस पृथिवां का 
उद्धार क्रिया 
उत्तर--इस मन्त्र का यह अथ है कि वाराह का अथं मेघ 
है । “वाराहस्य इदं चाराहम्‌ ” अर्थात्‌ मरू। सूकर--खूर्य | 
सुष्ठुकराः रश्मयः यस्य सः खुकरः छान्‍्दसं दीघंत्वम्‌ | विजि- 
हीते--जाता हैं | ओहाड गतो इतिधातोंः लटिप्रथमपुरुषेकथ- 
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चेन रूपम्‌ | संविदाता--सम्यक्‌ गच्छन्ती । सुगाय-सज़ु-शुद्धी 
मार्टि शोधयती तिम्छु ग: । शुद्ध करनेवाला (यज्ञु ० ५-२० महीधर) 
अर्थात्‌ जल के साथ भलरीभांति मिल्ठी हुई पृथिवी सब 
पदार्थों के शोधक सूय के चारों ओर घूमतो है । 

प्रक्ष-बद के निम्न मन्त्र में वामनावतार का वर्णन हे | 

इदं विष्णुविचक्रमे त्रेघा निद्धे पदम | 

समूद्मस्य पॉँसुरे ॥ यजु० ५-१०० । 

ब्रह्म ने इस जगत का पर से नापा | पाद को तीन 
प्रकार से रखा | 

उत्तर--इस मन्ञश्र का यथाथ अथ इससे भिन्न है| स्वयं 
दुगांचाये ने इस मन्त्र का अथ सूर्य परक किया है | क्योंकि 
विष्णु का अथ सू्थ तथा परमात्मा दानों ही हैं । विशतेवां 
यदाविष्ठः प्रविष्ठ; सवंता रश्मिभिरिति | व्यश्नातेवाँ विपूर्वस्य 
चाशनानेः, यदा रश्मिभिरतिशयेनायं दया सवति। व्याप्नो- 
तिवा रश्मिभिरयं स दे तदा विष्णुरादित्यो सवति | निरुक्तमे 
“विष्णु” को व्याख्या में दुर्गाब्राय का उपयुक्त भाष्य है। 
अर्थात्‌ जब सूर्य रश्मियों के द्वारा व्याप्त होता है सब इसका 
नाम भी विष्णु कहलाता है | सवत्र व्यापक हाने से पर- 
मात्मा का नाम भी विष्णु हे। इस प्रकार स यह मन्त्र 
परमात्मा तथा सूय परक लगता है । शतय्थ में 'व'मनो दि वि- 
ध्पुराल' १-२-२-५ इस पद में प्रातः कालीन उदित होते हुए सूय 
को विष्णु कहा गया है। क्योंकि उस समय वह तेज्ञहीन छोटा 
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दिखलाई देता है। ईल प्रकार तो प्रति दिन ही वामनाव- 
तार हाता है। 

प्रक्ष--वेद के निम्न मन्त्र में कृष्णावतार का वर्णन है--- 

कृष्णुन्त एम रुशतः पुरोगाश्चरिष्णवार्चेव पुषामि देवकम्‌ । 

यदभ्रबीता दधते दृगर्भ सययश्रिज्ञवातों भवसीदु दूत: ॥ 

इस मन्त्र में कंष्णादि शब्द को देंखकर अवतार की 
सिद्धि हो गई | स्वयं सायणाचाय ने इस मन्त्र का अ्थ कृष्णा- 
वतार परक नहीं रूगाथा | सायण का अथ--हे अम्े, प्रकाश 
पान, तेरे गसमन का मार्ग रृष्णवर्ण हे। तेरा प्रकाश आगे 
रहता है। व्यापनशाल तेरा तेज ही सम्पूर्ण रूपयान तेजस्वियों 
में मुख्य हे। तेरे समोप न गये हुए यज्ञमान जब तेरी उत्पक्ति 
के कारण अरणि को धारण करते हैं त्यों ही तू उत्पन्न होकर 
यज़मान का दूत बन जाता है। इसमें कृष्णावतार की गन्ध 
भो नहीं हे | 

प्रक्ष--निश्च मन्त्र से रामावतार सिद्ध होता है। 

भद्दों भद्रया सचमान आगात्‌ स्‍्वसार जारो अभ्येति पश्चात्‌ । 

सुप्रकेतेद्यभिप्निवितिष्ठन्नुशद्धिवर्ण रभिराममस्थात्‌ ॥ 

(भद्गः) रामचन्द्र जी (भद्या) सीता सहित (सच्मानः) 
सम्मिलित होकर (आगादु ) दण्डकारणय को गये तब (स्थसारं) 
सोता का हाथ पकड़ने को (ज्ञार:) रावण (पश्चात्‌) राम के 
परोक्ष में (अमभ्येति ) आया तब रावण के मरने के पीछे (खुप्र- 
केतेः) अच्छे चिन्हों से (उशदुभिः) दीपितिमान (वर्ण:) धर्णों से 
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डपलक्षित (दय्युभिः) दलोक की साधन भूत राम की दारा 
सहित (अश्लिः) अश्वि देवता (राम) राम के सन्म्रुख (अभ्य- 
स्थात्‌ ) डपस्थित होता है। जानकी शुद्ध हे यह कह कर 
जानकी को समपंण करता है | इससे रामावतार सिद्ध है। 

उत्तर--इस मन्त्र में रामावतार की गन्ध भी नहों ! खींचा - 
तानी करने का यह बढ़िया नमूना है । इस अथ में न किसी 
कोष का प्रमाण है और न किसी आयाय का | इस मन्त्र का 
सायणाचाये ने भी भिन्न अर्थ किया है। (भद्रः) कल्थाणकारी 
(भद्रया) कल्याणकारिणी उपा से (सचमानः) सेव्यमान 
(आगात्‌ ) आता है। ततपश्चात्‌ (जारः) सूर्य (उषा को जीणं 
करने घाला ) (स्वसारं) उषा को (अभ्येति) सब ओर से व्याप्त 
कर लेता है। (सुप्रकतः) अच्छे प्रकार से ज्ञान देने वाले- 
(युंभिः) प्रकाश से (वितिष्ठिन) व्याप्त हाकर (अश्लिः) वह सूर्य 
(डशद्भिः) श्वेत (वर्ण) तेज से (राम) रात्रि के अन्धक्वार को 
(अभ्यस्थात्‌) नाश कर देता है | 

यह कुछ मन्त्र हमने उदाहरणाथ प्रस्तुत किये हैं। 
जिससे कि पाठकों को भली प्रकार ज्ञात हो जाबे कि किस 
प्रकार अपने मतरूब को सिद्ध करने के लिये अर्थ का अनथर्थ 
किया जाता है और वेद के मनमाने अथ किये जाते हैं। 
इस अध्याय में लिखित प्रमाणों तथा युक्तियों के आधार पर 
यह स्पष्ट हो गया कि अवतार वाद का घिचार सर्वेथा काहप- 
निकर है इसके लिये वेदादि शास्त्रों का कोई भो प्रमाण नहीं है। 


० जे 





